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भारत के खी-गन्‍न' का तीसरा भाग जिस सुलमे हार ढक्क से 
ओर काल-क्रमानुसार निकला है, उस पर से सहज ही यह प्रेरणा 
हुई कि पहले के दोनों भागों को भी इसी प्रकार परिष्कृत कर 
दिया जाय तो ठीक होगा । अतः इस बार पहले ओर दूसरे भाग 
भी उसी ढड़ा पर और काल्न-क्रमानुमार का दिया गया है| पहले 
भाग में बैदिक-काल के ख्ली-त्नों को गकखा गया है और दूसरे 
में शामायगा, सहायारत तथा पौरागिक-काल से विविध स्थी-ग्त्सों 
को । इस प्रकाश शुरू के तीन भागों में बेदिक-काल से जैन कात्त 
तक के चुने हुए श्ली रत्तों का क्रमबद्ध समावेश होगया है और 
अब चौथा भाग तैयार हो पहा है, जिसमें इसके बाद के चरित्रों 
का समावेश किया जायगा | 

'सारत के ख्ी-रत्न' मण्डल की लोकप्रिय पुस्तक है, यह इसी 
से स्पष्ट है कि इसके पहल ओर दूसरे भाग का यह क्रमश: पांचवां 
झोर तीसरा संम्करणा है। आज भी इसकी काफी माँग है | इसी 
प प्रोत्साहित होकर इस बार इन भागों को इस प्रकार परिवर्द्धित 
ओर संशोधित रूप में निकाज्ञा जा रहा है, जिससे हमें आशा है 
कि इमकी लोकप्रियता और माँग और भी बढ़ेगी और हमारी 
बहलें इससे अपने जीवत-निर्मोण में जुयादा-से ज़्यादा ज्ञाभ 
घठायेंगी । 

मन्त्नी 
सब्ता साहित्य मण्डल 
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( रामायण-कांल ) 


राम की माता 








| यादा-परुषोसम श्री रामचन्द्र की जननी कोशल्य देवी 
. क्रेनाम को भारतबष में बीत नहीं जानता ? यह 
कौशल देश के राजा की पुत्री और अयोध्या के महाराज दशरथ 
की पटरानी थीं । स्थियों के लिए पति का प्रेम सबसे बढ़कर सुस्ब 
का कारण होता है, लेकिन कीशल्या को सम्पूर्ण रूप में यह सुख 
प्राप्त नहीं था | पतित्रता होते के कारणा इ प्त बारे में पति से इन्हींते 
कभी कोई शिकायत नहीं कि, न दूसरों के आगे कभी पति की 
निन्‍दा ही की । हां, रामचन्द फे वनवास के समय हृदय के इस दुःख 
का उबाल सहज हो बाहर निकल आया। था | उस समय 
अक्रमपात्‌ इनके मुहसे निकल्ल पड़ा था, कि महाराज की ओर 
से मुझे कोई सुख नहीं मित्रा ! 
इनकी सौत फैकेयी के नौकर-चाकर इन्हें बड़ा तंग करते थे | 
इस सम्बन्ध में एक बार इन्होंने यहांतक कह डाला था, कि स्वामो 
प्रतिकूल हैं, इससे कैकेयी के नौकर मुझे बड़ा सताते हैं। ख्ल्ियों 
फे लिए अपनी सौत के तानों और अपमान से बढ़कर भत्ना और 
क्या दुःख हो सकता है? फिर जो मेरी सेवा करती हैं उन्हें 
हमेशा कैकथीके गुस्स से भयभीव रहना पड़ता है । में तो कैकेयी की 





रू "रत के छी रद 


आँदी-मरीखी हो रहो इ्े-नहींमहीं, उल्लल भी गहुजरी हूँ ४! 
निश्चय ही माता कौतगन्या ने ये बानें बछ्ष दुःस्यथ के साथ कही थीं | 

परन्तु इस दू:उव में इन्हें यदि कोई सुख्ब प्राप्त था तो यह 
ग़प्चन्द्रजी सरीखे उत्तम पुत्र की प्राप्ति का था। यद सुख्ब भी 
महज ही नहीं मिल्ञ गया था। पुत्र के लिए इन्होंन बड़ी तफ्प्या 
की थी ओर अनक शारीरिक कष्ट सहे थे | रामायण के आदि 
का एड ( बालकाण्ड ) से मालूम होता है कि पृत्रन्पराप्ति के लिए 
एक बार सारी रात इन्होंने इध्देव की सेबा में जागते हुए ही! 
बिता दी थी | रात-दिन तप ओर उपवास में रहने बाली इस 
जिंदुपी का स्वभाव शाल्त, नम, मधुर और कोसल था। बहन 
की भांति बचाव रखकर नादान केक्रेयी की निष्ठुरता को इन्होंने 
बहुत-कुछ वूर कर दिया था। ज्षमाशील कोशल्या ने केकेयी के 
खनक अत्याचारों को सहा था--और, सबसे बड़ी बात तो 
यह थी कि स्वामी के ऊपर कैकेयी ने जो एकाधिपत्य कर रकरा था 
उस भी चुपचाप बरबाश्त करके केफ्रेणी के प्रति इन्होंने छोटी 
बहन जैसा ही प्रेम रकखा था | इनका सारा समय पूजा-पाठ और 
प्रत-उपवास में ही व्यचीत होता था । स्वामी का आदर प्राप्त न होने 
से परम-पिता जगदीश्वर के चरणों में ही इन्हें शान्ति सिज्ञती थी । 
जगतें में इनके लिए शान्ति नहीं थी। पर जो अनाथों का नाथ 
अपने स्नेह-रूपी कोमल बाहु से दु:खियों को छाती से क्गाता है, 
कोशह्या ने उस परम-क्रुणासय भगवान का ही आश्रय लिया 
था | यही कारण था कि संसार के अनेक दुःख पड़ने पर भी इनके 
स्वभाव में कठोरता-कटुता नहीं आई थी। रामायण में कौशल्या 
को रात-दिन देवताओं की सेवा में ही लगी रहते देखकर यही 


कोशल्या ४ 


प्रतीत होता है मानों संसार के दुःखों से बचने ही के लिए यह 
भगवान की आराघना में अपना समय चिताती थीं | 

इस दुख्िया साता के लिए यही एकमात्र सुख था कि इन्हें 
शमचन्द्रज्ी जैसा पुत्र सिज्ञा था । जिस दिन शरामचन्द्रजी ने इन्हें 
अपने राज्या सिपेक की खबर सुनाई उस दिल इन्होंने बड़े प्रेम से 
दवताओं की पूजा की थी । उस दिन इन्होंने सोचा, कि आज 
भरा पूजा-पाठ साथेक हुआ है । रामचन्द्र में दूसरे बहुतस गुण 
होने पर भी यद्द तो उनके इसी गुण को खबसे बढ़कर सममती 
थीं कि पिता उन्हें ( राम को ) चाहने लगे है । इस शुण को याद 
करके ही इन्होंने रामचन्द्रजी से कहा था - “पुत्र | तूने बड़े 
शुभ सम्रय में जन्स लिया है जो अपने गुणों से महाराज दशरथ 
को अपने पर प्रसन्न कर लिया |! राजा दशरथ का प्रेस प्राप्त 
करना कितना अल्म्य था, इसका अनुभव कीशल्या अपनी जन्म- 
भर की सप्ध्या से कर चुकी थीं; इसीलिए बही इसका पूरा 
मूल्य जान सकती थीं । इसीलिए शुभ अभिषेक की खबर पाकर 
ख़ुशी के मारे जो आंसू मिकले उन्हें प्रेंछ्कर इन्होंने पुत्र को 
आशीवषोद दिया। 

आज राम के राज्याभिषेक्र का दिन है। अनेक ब्षो' में आज 
प्रमपूृष के इस उत्सव में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला है । 
पर गम्भीर कौशल्यादेवी इससे घल्ृत् न पड़ीं, खुशी के सारे ओत- 
प्रोतत नहीं हो गई, मरत्युत इस दिल भी उन्होंने मामृज्ी गहने-कपड़े 
पहन कर ही अपने हृदय की खुशी को जाहिर किया । गरीबों, 
ब्राह्मणों और भिख्रारियों को इन्होंने दान दिया और पुत्र के भंगल 
के लिए पवित्र पीताम्बर घारण करके अग्नि में आहुति देने लगीं । 


४ भारत के छरी-रज् 


देवताओं की पूजा करने मे घर्मिप्ठा कोशल्या की सब मनोकामना 
पूण हुईं और अब बह और भी जोरों से देवाचन में लग रही थीं । 

प्रन्तु युवराज्याभिपक के शुभ दिन ही पिता ने रामचन्द्र जी 
को अयोध्या स चले जाने की आज्ञा दी ! तक, उनकी आज्ञा को 
शिरोघाय कर, माता से अन्तिम विदा लेने के लिए रामचन्द्रजी 
अन्तःपुर में गये । पुत-बत्सल कोशल्या सारी रात जागरण करके 
प्रात:काल पुत्र के कल्याण के लिए विष्णु-पूजा कर रही थीं। इस 
समय चह सादे कपड़े पहने हुए थी और मंगलाचरण करके हवन 
कराने में मिमस्न थीं । जिस वक्त राम ने प्रवेश किया,बह अश्नि 
में आहतियाँ दे रही थीं | वही, दूध, अक्षत, धी, शकर, तिदा, जा 
आदि पूजा की सब चोजें तैयार रवखी हुई थीं। रामचन्द्र ने 
माता को सफर कपड़े पहने, दुबेल शरीर और तपःपरायण दशा 
में देखा । जिस पुत्र के मंगल के लिए कोशल्या पूजान्पाठ और 
होम-हवन कर रही थीं उसी प्यारे पुत्र को अपने सामने रबड़े 
वेखकर उन्हें बड़ी खुशी हुईं | रामचन्द्र ने जब प्रणाम किया तो 
माता कौशल्या ने आलिंगन करके उनका मस्तक सूँघा और आशी- 
वाद देकर आसन पर बेठाते हुए भोजन के लिए आग्रह किया । 
पर रामचन्द्रजी ने जबाब दिया, 'में तो दण्डकारण्य जाता हूँ, 
इसलिए आपसे विदा होने आया हूँ ।साता! आप, सीता और 
लद्मण पर बढ़ी विपक्ति आ पड़ी है; पर आपको उसका कुछ भी 
पता नहीं है । में आज से बनवासी होनेवाला हूँ, तो फिर 
यह आसन केस स्वीकार करूँ 7 मेरा तो कुशासन पर 
बेठने का समय आा गया है | अब तो मुझे मुनियों की तरह रह. 
कन्द्मूल और फल्च-फूल खाकर चौदह बरस तक बाहर रहना 


कोशह्नया| हे 


पड़ेगा । सहाराज मुझे निर्वासित करके मरत को राज्सिंहासन पर 
बैठाते हें, मुझे चोद्ह्‌ बंप तक बनवास करना पड़ेगा ।” 

कुल्हाड़ी का प्रहार हाने पर कोमल वृक्ष की जो दशा होती 
है, इस बात को सुनकर कोशल्या की भी बेसी ही दशा हुई । 
म्वग॒ंश्नष्ट देवता की भाँति बह एकद्स जमीन पर गिर पड़ीं और 
बेहोश हो गई । रामचन्द्र जी ने अपन कोमल हाथों से शुश्रषा करके 
जन्हें जेठाया ! 

खूब विल्ञाप कर लेते पर जब कोशल्या फा चित्त कुछ स्थिर 
हुआ तो रामचन्ट्रजी ने हाथ जोइकर कट्ठा--“साता । आप 
व्याकुल न हों, प्रसन्ष मन से मुझे आशीषोाद दीजिए, जिससे बन 
में जाकर में राजी-खुशी रहूँ। मां ! प्रेम के वश होकर आप डरिए 
नहीं, आपकी कृपा से बन में भी आनन्द ही होगा और चोदह 
चरस बन में रहकर, पिताजी का बचने पालन करके, आपके 
देखते-देखते में बापस आकर आपके चरणों के दशन करूंगा ।” 

पुत्र की ऐसी कोमल और मीठी बातें सुनकर माता शान्त 
हो गई । उनके हृदय का दुःख बणनातीत था । बह थर-थर काँपने 
स्षगीं । पर पुत्र का मुख देख अन्त में धीरज घर गद॑-गद स्वर से 
बात्यी--'पुत्र | तुम तो अपने पिता को प्राणों के समान प्यारे हं। 
ओर वह सरदेव तुम्हारे काम देख-देखकर प्रसन्न होते हैं । उन्होंने 
ही तुम्हें राज्य देने के लिए शुभ दिन निश्चित किया था | ऐसी दशा 
में किस अपराध पर बन जासे के लिए कहा ! बेदा ! मम इसका 
असली कारण तो समकाओ | सूर्येबंश के लिए कौन आग बना है ९? 

तब रासचन्द्रजी ने विस्तार से सब बात कही। अब तो 
कौशल्या घमे-सक्कूट में पड़ गई । धर्म और स्नेह दोनों से उत्तकी 
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बुद्धि की बेर लिया । इस समय छनकी हालत सॉाँप-छुद्धुन्दर की 
सी हां रही थी । बह सोचने लगीं, कि अगर आग्रह करके पुत्र 
को रखती हैँ तों घम जाता है और भाइयों के साथ पुत्र की 
दश्मनी होतो हैं, ऑर बन जाने को कहती है तो भरी बड़ा नुक्सान 
होता है । अब्त में धम की ही विजय हुई । चतुर रानी कोशल्या 

घीरज घरकर कहा--' बेटा । जाओ। तुम्हारी अला-बला में 
अपने ऊपर लेती हूँ । तुमने जो सोचा है, वह ठीक ही हैं। पिता 
की आज्ञा का पालन करमा ही सबसे बड़ा घम है । बेटा ! तुम्हें 
राज्य देने के लिए कहा था, पर दिया गया बन; इसकी मुझे 
चिन्ता नहीं । मुझे तो सिफ्र इसी बात का दुःख है कि तुम्हारे बिना 
भरत, महाराज और सारी प्रजा को बढ़ा दुःख होगा । इसलिए 
बेटा | आगर अकेले पिता मे ही बन जाने को कहा हो; माता ने 

हैं, वो माता को पिता से बड़ी मानकर तुम बन में मत जाओ 
पर अगर माताएपिता दोनों न आज्ञा दी है तो तुम्हारे लिए बन 
भी अथोध्या जैसा ही है । बन के देबता तम्हारें पिता हैं और 
बनदेवियां माता; पक्षी, सुग आदि तुम्हारे कमत्ब-रूपी चरणों के 
सबक होंगे । राजाओं को अपनी अन्तिम अवस्था ( बढ़ापे ) में 
बसवास करना चाहिए, पर तुम्हारी लो अभी ग्रधमाव+्था (बाल्पन) 
ही है; इससे मेरा जी घबराता है । हे रचुकुल-तिल्षक ! तुम जिस 
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॥ यहाँ माता-पिता शब्द से कौशल्या ऋा मतलब कैकेयी ओर 
दशरथ से है | कौशल्या के कैक्रेयी की बात को ग्रविक महत्व देने का 
कारण शास्त्र को यह आज्ञा हे कि मातुदंशगणा मान्या बिमाता 
धर्ममीरुणा” अर्थात्‌ घर्म से डर कर चत्ननेबाले को चाहिए कि अपनी 
सोतेली माँ को अपनी सगी मां से मो दसगुना अधिक सम्मान करें | 


फोशज्था ५९ 


आइ्षल में जाओगे वह जड़ल साग्यवान होगा और थह अयोध्या 
तुम्हारे न रहने से भाग्यहीन बन जायगी । पुत्र | तुम सबको बड़े 
प्यारे हो; सबके प्राणों के प्राण और जीचों को जिलानेवाल हो । 
ऐस तुम खुद ही जब यह कह रहे हो कि 'मां ! में बन जाता हूं. 
तब मुझे घड़ा दुःख होता है; पर इसलिए झूठा स्नेह घढ़ाकर में 
तुम्हें गहने का आश्रह नहीं करती | बेटा ! माता के सम्बन्ध को 
चलबान मानकर तुम सेरी खबर लेना मत भूलना ! 

देव पितर सच तुम्हहहिं गुसाई । राखहिं लयन पल्लक की नाई ॥ 

अवधि झम्तु प्रिय परिजन मीना | तुम करुणाकर धरम-घुरीना' ॥ 

बेटा | पल्षकें जैस आँखों की रक्ा करती हें, बेस ही देवता 
ओर पितृ तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम दयालु और धघुरन्धर हो । 
इसलिए ऐसा उपाय करना कि सबके सामने ही तुम वापस आा 
मिलना । क्योंकि जैस मलललियाँ पानी के जिया नहीं रह सकतीं, उसी 
प्रकार बनवास की आअषधत्ि ख़तम होने पर प्रिय कुटुस्बीवजन 
मर जायेंगे । पुत्र में तुम्हें आशीषाद देती हैं। प्रजा, कुट्ुम्बियों 
ओर शहर को छोड़कर शुख के साथ तुम चन जाओ ।” 

इस समय उनके हृदय मे असझय दारूण बेदना हो रही थी। 
एगचनन्‍द्रजी ने अनेक प्रकार सीठीन्मीटी बातें कहकर उन्हें सम*» 
काया । इतने सें सीताजी बहां आ पहुँचीं और 'उल्होंने भी पति 
के साथ घन में जाने का विचार प्रकर किया | यह देख कीशल्या 
का जी फिर भर आया। सीधा उन्हें किवनी अधिक प्रिय है, 
बचपन से ही बह कितने लाइ-प्यार में पत्नी है, वह कितनी सुकु- 
पार है, इन सथ यातों को बताकर बह कहने लगीं--'रघुसाथ ! यह 
पीता आज तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है । इसे तुम 
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क्या कहते हो १” इसपर रामचन्द्रजी ने सीता को बहुतेरा 
समझाया कि यह सास-ससुर के पास अयोध्या ही में रह जाय । 
पर उसने किसी भी तरह नहीं माना । तब माता कौशल्या ने पुत्र 
को यह अन्तिम आशीर्वाद दिया: -- 

बेगि प्रज्ञा दुःख मेटह आई । जननी निदुर बिरसतार जनि जाई॥ 

फिरहिं दसा ब्िधि बहुरि कि मोरी | देखिहर्ऊ' नथन मनोहर जोरी॥ 

सुदिग सूघरि तात कब होयहि । जननी जिश्रत बदन बिधु जोयहि ॥ 

बहुरि अच्छ कहि, लाल कहि, रघुपति रघुवर तात | 
कबहिं बुलाई क्गाइई हिय, हरि निरखिहऊ गात ॥| 
सीताजी को भी उन्होंने आशीवोद दिया और कहा-+- 
“जबतक गंगा और जमुना में जल बहता रहे, तबतक तुम्हारा 
सौभाग्य भी अचल रहे | बेटी ! तुम बड़ी समझदार और सयानी 
ही, तुम्हें विशेष कहने की जरूरत नहीं; सिफ इतना ही याद र्बना 
कि पतिक्नता स्त्रियां अपने पति को ही पूजनेयोग्य देवता के समान 
मानती हैं | पतिश्नता ख्थिर्यां निरन्तर अपने शीज्न की रक्षा करती 
हैं, सच बोलती हैं और गुरुजनों के उपदेशानुसार व्यवहार करती 
हैं । वे अपने कुल्न की मर्यादा का कभी झतलंघन नहीं करतीं । हे 
जनक-नन्दिनी | मेरा राम इस समय दरिद्र दशा में है, फिर भी 
तुम्हारे लिए पूज्य है। उसकी अबज्ञा कभी भी न करना । अच्छा 
जाओ | जहां रहो, परमात्मा तुम्हें सुखी रक्खे |? 
सीताजी न हाथ जोड्कर सास की आज्ञा शिशेवाय की 

आर उसीके अनुसार चलने का विश्वास दिलाया । वहुपरान्त 
तीनों जन ( राम, लक्ष्मण और सीता ) बन को चल्न दिये | इसी 
समय पुश्र-विरह से व्याकुल हो, रानी कैकेयी का अत्यन्त तिरस्कार 
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करके, महाराज दशरथ रानी कौशल्या के अन्‍्तःपुर में पहुँचे । 
उन्हें देख रानी कोशल्या का पुत्न-वियोग का दुःख फिर उमड़ 
आया और वह रोते-रोते कहने लगीं:-- 

“फ्वामी ! तीनों लोकों में दयालु, दानशील और प्रियवादी के 
रूप में तुम्हारी बड़ी कीत्ति है। मनुष्यों में तुम श्रप्ठ हो । फिर 
तुमने पृश्रवधू सीता सहित अपने पुत्र को बनवास केस दिया ! 
सीता अभी बच्ची है, वह तो हमेशा सुख और वेभव ही भोगने के 
योग्य थी । कोमल शरीरबाली इस जनकनन्दिनी जानकी से 
जंगल के कष्ट कैसे सहे जायेगे ? अर ! उसमे तो सर्देव स्वादिष्ट 
भोजन हीकिया है; उससे अब जंगल्ल में पेदा होनेवाली रूखी- 
सूखी चीजें केस खाई जायँगी ? इस कल्याणों ने निरन्तर गीत 
और बाज सुने हैं, उससे अब जंगल के शेर आदि फाड़ खानेबाल 
जानवरों की भयानक गजना कैसे सुनी जायगी ? सेरा पराक्रसी 
शाम अब अपनी पुष्ट भुजा को ही तकिये की जगह सिरदाने 
छगाकर सोवेगा | हा | राम का मुंह फिर कब देखूगी ! निश्सम्देह 
मेरा हृदय भी बजद्ञ का ही बना हुआ है, क्योंकि राम के वियोग 
से अभीतक भी उसके टुकड़ेन्टुकड़े नहीं हो गये | महाराज | जुरा 
धोजिए तो, कि वृद्ध-जनों की सलाह लिये बिता ही आपने यहे 
क्या कर डाला है ९ केकेयी के कहने में आकर बिना सोचे- 
विचारे ही आपने राम, लक्ष्मण ओर जानको को बनवासी बना 
दिया है | प्राणनाथ ! इस प्रकार धस की उपेक्षा करके आपने 
मुझे भी निराघार कर दिया है। क्‍योंकि शास्त्रों में स्ली के लिए 
तीन ही गति बताई हैं--पत्ति, पुत्र और जाति | इसके सित्रा चौथी 
कोई गति नहीं । इसमें पहली गति ती आप है ही,जो कैकयो के बश 
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ने से मेरे नहीं रहे; दूसरी गति रास को आपने जंगल में भज 
दिया हैँ: ग्ही चीसरी गति, सो जाति के समगे-सम्बन्धी यहां सर 
कोई है ही नहीं । अतः सब तरह से आपने सुर्के निराधार कर 
दिया हैं।” 
शोकातुर कौशाल्या के बिलाप और उपाल्म्भ को सुनकर 
महाराज दशरथ के हाथ-पाँव फूलने छगे। उन्हें बड़ा पदुवावा 
होने लगा | यहांतक कि नीचा मुह करके और हाथ जोड़ कर 
बह कौशल्या से कहने लगे--'कौशह््या | इसके लिए में हाथ 
जोड़ता हूँ | दूसरों पर भी तू हमेशा स्नेह और दया रम्बती है, 
फिर में तो तेरा पति हैँ । सदेब घमम में लगी रही है। अच्छे और 
बुरे को सममती रही है । यद्यपि इरा समय तुमे बढ़ा घक्षा 
लगा है, तथापि मेरे दु'स्वी जी को ऐसी दशा में जले पर समक 
तगाना तुझे उचित नहीं ।” 
कोशल्या जैसी सती को पति की एसी दीन और करुणापृर 
बात सुनकर पिघलते कया दर लगती ? हूट-फूटे छाजन में से जैसे 
बरसात का पानी चू पड़ता है, उसी प्रकार उनकी आँखों से 
टपाटप आंसू गिरने लगे । रबामी के जोड़े हुए हाथों को प्रेम 
ओर भक्ति के साथ अपने सिर पर रखकर गदगदं-स्थर से यद्द 
कहने क्गो-दव ! में ज़मोन पर पढ़कर खाण्टांग प्रशाम करके 
आपसे झा माँगती हैं । आप मुझसे क्षमा माँगन क्गे, इससे मेर 
पतिब्रत-धर्म को लाहछन लगा है; क्‍योंकि आपके लिए मुझसे झ्षमा 
मिता उचित नहीं । इस लोक ओर परले।क दोनों में स्त्रा के 
लिए स्वामी बड़े गौरव की चीजा है। स्वामी जिस क_#त्रीकी इस 
प्रकार दोनता करे बह कमी अच्छे घर की कन्या नहीं कहा 
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सकती । हे स्वामी ! में इस घम्म को जानती हूँ; साथ ही मे यह 
भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं; मेरे मुंह से ये जो अनुचित 
बाते निकज्ञ पड़। हैं, वे सिफ पुत्र के शोक से बिकल होने ही के 
कारणा, शीक से घोरज और ज्ञान का नाश हो जाता है । ज़्यादा 
क्या कहूँ, शोक से सबनाश तक हो जाता हैं ।शांक्र सरोखा 
अत्याचारी शत्र दसरा कोई नहीं। आदमी शत्र के प्रहार को सह 
सकता है, पर एकाएक आ पड़नेबाले शोक के जरास प्रहार को 
बह नहीं सह सकता |”? 
रानी कोशल्या के इस प्रकार ज्षमा माँगने से राजा दशरथ 
के हृदय को कुछ शान्ति मिल्ली और स्वस्थ चित्त होकर बह सो 
गये । बाद में पुत्र-जिरह स बीमार पड़े हुए राजा ने अपना अन्तिम 
ममय कोशल्या के महल में ही बिदाया | पति की बीमारी में 
उनकी संवा-झ॒श्रपा करने में कौशल्या ने कोई कसा न रकशबी । 
युत्र-शाक से व्याकुल द्वोकर म॒त्यु-शय्या पर पड़े हुए पति का 
कांशल्या ने धय घारण करने की भी सल्लाह दी | उल्हांने कहा: -- 
“जाय सपधुक्ति मग करिय विद्यार। राम-पियोग पयोधि अ्रपारू ।। 
करुणाघ,र तुम श्रव जहाजु । चढ़उ सकल प्रिय पंथिक समाजू ॥ 
भीरजण धरिय तो पाइय पारे। नाहित बूडिहि, सब परिवारू ॥ 
जो जिय घरिय विनय पिय मोरी | शग-लखन-धिय मिल्ञादि बहोरी |? 
पर राजा दशरथ पर पुत्र के क्रियोग का बढ़ा गहरा असर 
हुआ था, इसलिए कौशल्या के आश्वासन का असर उतपर कुछ 
ही देर रहा और अन्त में सबको शोक-स(गर में डुबाकर उन्होंने शरीर 
त्याग दिया | रात को जिस समय राजा दशरथ की भव्यु हुई, उस 
समय कीशल्या को नींद आ गठे थी | इससे उसी वक्त उन्‍हें पत्ति 
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के मरने का पत्ता न चला | सुबह जब उन्हें इस शोॉकमय अवस्था 
का पता लगा, तो उनका मुह फीका पड़ गया। निम्तेज, विवश 
ओर शा से भरी हुई कौशल्या अन्घकार से छाये हुए तारों की 
नाइ शोभाहीन हो गई । इसी समय और रानियाँ भी वहाँ आ 
पहची । कौशल्या ने म्थासी का सिर अपनी गोंद में ले लिया और 
हदय-विदारक विज्ञाप करने क्गीं। इसी समय भरतजी बहा आा 
पहुंच | अभीतक जो-कुछ हुआ, उसकी उन्हें कुल्न खबरन थी। 
कोशल्या ने ख्री-स्वभाव के अनुसार पहले ता भरत को खूब तामे 
दिये; पर जब राम के प्रति भरत के प्रेम का उन्हें पता लगा, तो 
बड़े स्नेह के साथ भरत को उन्होंने अपनी गोद में बेठा लिया और 
जार-जीर स रोन लगीं | फिर तो अयोध्याबासियों को साथ लेकर 
जब भरत राम को बापस ले आने की लिए गये, उस वक्त भी 
कीशल्या उनके साथ ही थीं । शूद़त्रर पुरी से जिस जगह रामचम्द्र 
जी घास के विद्दोन पर सोय थ उस देखकर भरत बेहोश हो गये 
थे; तब कोशल्या ने ही श॒ुश्र॒णा की थी और प्रेम के साथ पूछा 
था--“बंटा ! तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ? रास तो लक्ष्मण को 
लकर बन म चले गये; अब तो तुम्हारा ही मु ह देखकर जी रही हैं ।” 
चित्रकूट पब्त पर रामचन्द्रजी के साथ जब इनका मिलाप 
हुआ, तो सीता को देखकर इन्होंने खूब विल्लाप क्रिया था | 
रासचन्द्रजी न इछुडी फल से पिता का पिण्डदान किया था। 
उस समय दुब क ऊपर इंगुदी का पिश्ठ देखकर सती कौशल्या 
हृदय भर आया था । यहांतक कि विज्ञाप करते हुए इन्होंने 
यह भी कहा था कि- आज राम ने इंगुदीफल्त से पिता का पिण्ड- 
दान किया है, यह दृश्य मुमसे नहीं देखा जपता; क्योंकि जो इन्द्र क 
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समान पराक्रमी महाराज दशरथ समुद्र-प्यन्त राज्य कर चुक हैं 
बह भला इंगुदीफल्न केसे खायंगे ! रामचन्द्र ने पिता को इंगुदी- 
फल्न का पिण्डदान किया है, यह मेरे लिए बड़े ढःख्व की बात है ।” 
कीशल्या का चरित्र मानों भारत की आदर्श जननी एवं 
आदश महिला का चरित्र है। क्योंकि आज भी हरेक गाँव में 
हिन्दू बालक माता से यह स्नेह और आत्मत्याग पाकर कृवा्थ 
होते हैं। आज भी भातवप में सेकड़ों कौशल्या हैं। भगवान कर 
कि श्री रामचन्द्र की तरह कर्तठ्य-पॉलन का कठिन प्रसक्ञ छा पढ़ने 
पर आजकल को माता भी अपने पुत्रों को यही उपदेश दैं--- 
न शक्यत बारयितु' गच्छेदानों रघूत्तग | 
शीघ्रश्च विनिवर्तस्व॒ वर्तेस्व च सर्ता क्रमे ॥ 
य॑ं पालयपि धरम त्व॑ प्रीत्या च नियमेन च । 
सर्वे राषवशादूल धर्मसत्वामभिरक्षतु ॥ 
अथात्‌--“हे पुत्र ! तुमे में किसी ताहू रोक नहीं सकतो। 
अब तो तू जा, पर वापस जल्दी आना; ओऔर सत्पुद्पों के माग 
पर चलना | प्रम और नियम के साथ तू जिस घम का पालन 
करने में अवृत्त हुआ है, वही धर्म तेरी रक्षा करेगा ।” 





हि ्् 
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सुमित्रा 
फ् सरुमित्रा ने लक्ष्मण अस पुत्र को जन्म दिया उसके 
झसाधारण आत्म-बिस्मरण ओर आत्मनत्याग का 
भी कभी किसीने विचार किया है ? रामायण पढ़कर कोशल्या 
ओर सीता की कथाओं पर तो हम अनेक बार विचार करते हैं; 
पर मनुष्य के रूप में देवी-स्वरूप महानुभावा सुमित्रा की कथा पर 
जितना चाहिए उतना ध्यान कोन देता है ! 
सुमित्राजी तो अपने सहत्व को अपने तक ही रस हुए 
रामायण के एक कोने में ऐसी छिपी पड़ी हैं जैस लक्ष्मीजी समुद्र 
तत्न में । बाल्मीकि झ्ुनि तक उन्हें मूल गये हैं । परन्तु सच तो 
यह है कि रास के सुख में सुखी, दुःख में हुःखी, उसके भले में 
अपना भला और अ्रनिष्ट में अपना अनिष्ट मामनेवाले लच्मण 
ने जिस प्रकार अपने-आपकों भुलाकर जीवनभर अपने घड़ें 
भाई रास की सेबा की है, बेसे ही उनकी जननी सुभिन्नाजी ने 
भी अपने राय था सुख को ज़रा भी परवा म करते हुए अपनी 
सौत और सौत के पुत्र के लिए ही अपनी ज़िन्दगी बिताई है । 
राजा दशरथ कीशल्या का तो पटरानी के रूप में सम्मान 
करते थे और फेफेयी को सुन्द्री समझकर चाहते थे, पर बेचारी 
सुमित्रा पर तो उन्होंने कभी कोई खास प्रेम प्रकट नहीं किया | 
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भगर पति के स्नेह से वच्चित होने पर भी सुमित्रा ने अपनी सौत 
कौशल्या और कैकेयी के साथ कभी इंपो नहीं की । उनके प्राणों से 
ध्यारे दोनों पृत्र लक्ष्मण और शत्र॒न्न सदा दास की तरह राम और 
भरत की सेवा में रहते; पर सुमित्रा इसपर कभी बुरा न मानेतों । 
यही नहीं, बल्कि अपने पुत्रों को उपदेश जो करतीं बह भी यही 
कि बड़े भाइयों की सेब हमेशा करनी चाहिए। भला सुमित्रा 
जैसी जननी न होती तो क्‍या लक्ष्मण और शत्रुन्न जैसे पुत्र 
जत्पन्न होते ! 

ओर सुनिए | रामचन्द्रजी के वनवास की ख़बर जब कोशल्या 
ने सुनी, तो शोक से वह जमीन पर गिर पड़ीं और दशरथ की 
निरदा करने लगीं; यहांतक कि उनके रुदेन से राजघानी भर में 
हाहाकार मच गया। पर लक्ष्मण चन जाते वक्त जब माता से 
विदा होने लगे, वो उनकी माता सुमित्राजी ने क्या कहा ? उन्होंने 
कहा - “बेटा ! तू बचपन से ही राम पर बड़ा प्रेम करता रहा है । 
इसलिए आज रास के साथ बन जाने की, में तुके बड़ी ख़ुशी से 
आज्ञा देती हूँ | बढ़े माई की सेबा करना ही छोटे भाई का धर्म है, 
और में चाहती हूँ कि इस धर्म को निभाकर तू अपने जीवन को 
सफल्न करे । अतः बन में राम की सेवा ओर रक्षा करने में तू 
कभी आनाकानी न करना । धर्म का पालन ओर युद्ध में 
प्राण विसजन करना तो इच्चाकु-बंश में जन्स लनेबाल बीर 
पुरुषों का वंश-परम्पर से ही त्रव और कतंव्य रहा है. । इस ब्रत 
ओऔर कतब्य को तू निभाना । रास को दशरथ के समान मानना, 
सीता को मेरे समान, और घोर बन को भी अयोध्या समझना । 
जा, बेटा ! खुशी से वन को जा ।” 
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शाम दशरथं विद्धि मां बिद्धि जनसकात्मशाम । 
झय।ध्यामर्वा विद्धि गब्छ तात यथा सुखम ॥ 
यह सुन्दर श्लोक लदंमण के साथ सुमित्रा की आखिरी 
बात थी | 
सुमित्रा ने लक्ष्मण को जो उपदेश किया, भक्त-कबि तुलसी- 
दासजी ने उसे बड़े सुन्दर शब्दों में ब्णंन किया है। उनके शब्दों 
में, सुमित्रा लक्ष्मण स कहती हैं:-- 
तात तुम्हार मातु वेदेही | पिता राभू सब भांति सनेद्दी ॥ 
आवध तहाँ जहाँ गम-निवासू । तहँइ दिवस जहूँ भासु प्रकार | 
जो पे सीय शाम बन जाहीं । अवध तुम्हार काज कछु नाहीं || 
गुरु-पितुनमातु-बंधु-सुर-साई । सेइहि सकल ग्रान की नाई ॥ 
राम प्राण प्रिय जीवन जी के | श्वारथनरहित सखा सब ही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानिश्राहिं राम!के नाते॥ 
अथ जिय जानि संग घन जाहू। लेह्ठु तात जग जीवन लाह्टू ॥ 
भूरि भाग भाजन भगयहु, मोहि समेत बलि जाजे । 
जो तुम्हरे मन छांड़ि छुल, कीन्ह राम पद ठाउ ॥ 
पत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति-भक्त जामु सुत होंई ॥ 
सकल सुक्ृत कर बड़ फल एह । राम-सीय-पद सहज सनेह ॥ 
राग-रोप-इै्यां-मद-मोहू । जनि सपनेहु इन्हके बस डोह ॥ 
सकल प्रकार विकार बिहाई। मन-क्रमन्वचन-करेहु सेवकाई ॥ 
तुम कहँ बन सब भांति सुपायू | संग पितु-गातु राम-सिय जासू ॥ 
जेद्दि न राम वन लइ॑द कलेस, । सुत सोह करेहु इह३॒ उपदेश ॥ 
उपदेश' यह जेहि तात तुम्हते राम-सिय सुख पावहीं | 
पितु-मात प्रियपरिवार-पुरन्सुल सुरति वम विसराषहीं || 
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इस प्रकार उपदेश देकर माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लद्मण 
फो राम के साथ घन में जाने की आज्ञा दी और यह अशीवोद 
दिया! -- 

रति होउ अधिरल अमल सिय-रघुबीर-पद नित-नित नई । 

(अर्थात्‌- सीता और राम फे चरणों भें तेरा अस्यन्त शुद्ध 
आर लित्य नया प्रेस बढ़े । ) 

रास के बन में चले जाने पर कोशल्या जमीन पर पड़कर 
रातनदिन रोने ओर घिल्लापष करने लगीं । यहाँतिक कि नगर की 
अन्य छियां भी उसके पास आ इकट्ठी हुई! और हाहू करने क्षगीं । 
लसगरभर में कुहटाम सथ राया । पर सुझित्रा से, इसफ 
विपरीत, कोशल््या फो छाढस बेधाया | बह घोलीं-- 
“जीजी | तुम्हारे सवशुण-सम्पन्न बेटे पुरुष-श्रेष्ठ राम अपने पिता 
की बात को निभाने ही के लिए, हाथ में आये हुए राज्य को छोड़- 
कर, बन गये हैं। उनके इस महाथ्‌ कारये से सारी दुनिया में 
उनकी अक्षय कीति होगी। उनके नाम से रघुचंश घन्य होगा । बहन, 
इससे ज्यादा रास का छुम और क्या कल्याण चाहती हो ? ऐसे 
पुत्र के भाग्य से तो सुभ्हें भाग्यथान होना चाहिए। पुत्र के सहस्व 
से खुश होना चाहिए इसके बजाय, दीन मनुष्य की तरह तुम 
से क्यों रही हो ? रही पत्तिश्नता सीता, सो यह भी घनचास में 
होनेजाले अनेक कष्ठों को जानते हुए अपनी खुशी से स्वामी के 
साथ गई है; उसके लिए भी शोक क्यों ? तुम तो सबसे घी हो, 
फिर इस राज्यगृह की गृहिणी भी हो; तुम्हें तो सघको घौरज 
जँघधान। चाहिए। इसके विपरीत तुम खुद ही आकुढ-व्याकुल हो - 
कर रोने जैठी ही ! भला! जीजी, क्‍या यह बात तुम्हें शोभा देती है ! 


जा बे त कि - चक्र 
्टः भीरत के मन 


“तुम्हें स्थ क्‍या है ? गामचन्द्र महापराक्रमी हैं | हथि:- 
ग्रार चलाने में उनके समान होशियार दूसरा कोई नहीं । किए 
महावीर धनुर्धारी लद्मरम उनके साथ है। ऐसी हालत में बन में 
उन्हें किसी तरह का कष्ट होने की संभावना नहीं | एक सृग्ज से 
बदूसरा सूरज तेज हो सकता है; एक आग से दूसरी आग श्ष प्र हो सकती 
है; एक जमीन से दूसरी जमीन बड़ी हो सकती है; एक देवता 
से दूसरा देवता बड़ा हो सकता है; लच्मी, कीर्ति और क्षमा में 
एक प्राणी से दूसरा प्राणी श्रे४्ठ झो सकता है; पर तुम्हारे राम से 
बढ़कर श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी में नदीं हो सकता। अतः रोओं मत, 
मे किसी तरह का भय या सोच करो। पुत्र के महत्व का स्मरण 
करके घीरज रक्खो | चौदह ब्ष के बाद तुम्हारे राम सजन्मजकर 
धायेंगे और तुम्हारी गोद में बेछेंगे 

रासायण सें सुमित्रा के बारे में इसके आगे और कोई 
कृथा नहीं मिलती | परन्तु उनके चरित्र की महत्ता प्रकट करने के 
लिए ये दो कथायें ही कुछ कम नहीं हैं। रामायण की इन दो 
कथाओं से ही इस संसार में सुमित्रा का नाम और गौर चिर- 
स्थायी रहेंगे। क्‍योंकि इन दो बातों से ही यह तो स्पष्ट है कि बह 
सह्म्रणजी की सुयीग्य जननी थी! | 
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भरत्त-नाता 





भरत के क्षी-रत्नों में कैफैयी की गिमती करते देखकर 
हमारी कितनी ही बहलों को आश्चय होगा । क्योंकि 
श्री रामचशद्रजी जैसे सदगुणों के भण्डार-रूप पुत्र का जीवन 
ठःखमय कर देने बाली रानी कैकेयी के प्रति भारत के श्वी-पुरुषों 
में साधार 7) एक प्रकार का तिरस्कार-भाव बना हुआ है, जिस- 
के कारण फैकेयी के गुणों की ओर थे अपेक्षा-साव रखते हैं । 
कैकेयी कोई देवी न थी, मनुष्य ही थी । मलुष्य-स्वभाष में कम- 
जरिया रहती ही है, केकेयी फे स्वभाव में भी एक तरह की 
दुबलवा थी। ये सब बाते' हम भी स्वीकार करते हैं | परन्तु, हमारे 
विचार में, इस दुर्यल्ता के कारण भारत की चर्तेसान बहनों के 
लिए/उनका चरित्र और भी मसलन करने योग्य हो जाता 
है | महर्षि घाल्मीकि ने अपनी श्रवाह-पूण सुन्दर घाणी से रासा- 
यशा में जिन चरित्रों का बन किया है, उसमें हरेक से हमें कुछु* 
नन्‍्कुछ शिक्षा मिलती है | बेसे ही केकेयी के चरित्र से भी निःसब्देह 
हमें बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है । 
गरमाथण पढ़नेबाले सब कोई इतना तो अवश्य जानते हैं 
कि बानी कैकरेयी राजा केकय की पुत्री ओर अथोष्यापति राजा 
दशरथ की छोटी राती थीं। महोराज दशरथ इनका स्वयंबर विवाह 
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करके इन्हें लाय थे | इनके प्रम॒ में महाराज दशरथ लीन हो गये 
थ्‌। पर वह फ्रेवल इनके अनुपरा सौन्दय के ही कारण नहीं, बरस 
इनकी असाघारणा बुद्धिमतता, चतुश्ता, निभेयता आदि गुणों के 
कारण | पिता ने इन्हें उच्चकोटि की शिक्षा देने में कोई कमी ने 
रक्‍्खी थी । घर-गृहस्थी के काम में तो यह प्रवीण थीं ही, साथ ही 
पति-बल्सला भी बहुत थीं | अपने प्रेम तथा काथ-कुशलता से ही 
इन्होंन राजा दशरथ के हृदय पर इतना अधिक आधभिपत्य जमा 
लिया था कि वह बड़ी रानी कोशल्या तथा सुमित्रा से भी अधिक 
इनका सान रखते थे । 

एक बार देवता तथा राक्षसों में बड़ा भारी थुद्ध हुआ | उस 
समय देवता राजा दशरथ के पास सहायता माँगने आये | इस- 
पर बह अपनी बड़ी भारी सना लेकर उनकी सहायता को चले । 
उस समय की छियाँ इस समय की झ्तियों की तरह घर के कोने 
में सकुचाकर बेठ जाने था परदे में रहनेवात्ी न थीं | वे पति के 
साथ धूमने-फिरने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिकार खेलने के 
लिए भी जाती थीं। पति को युद्ध में जाते वेखकर केकरेयी की 
इच्छा हुई कि में भी इस भयंकर युद्ध को अपनी आँखों देखेँ। 
तव राजा दशरथ उन्हें अपने साथ युद्ध-दोत्र में ले गये। वहां राक्षसों 
के साथ राज़ा दशरथ का भीषण संग्राम हुआ । एक बार 
रात को दृशरथ और शम्बरातुर के बीच थुद्ध हो रहा था, उस 
समय राज्षसों ने ऐसी माया रची कि उससे राजा को जरा नींद 
आ गई । यह अवसर पाकर शबज्रुओं ने राजा दशरथ के सारथी 
को मार डाला । सारथी के मर जाने से घोड़े रथ को आड़ा-टेढ़ा 
ले जाने लगे । वीरांगना कैक्रेयी ने जब यह हाल देखा तो सुस्त 
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घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेली और इस होशियारी से 
सारथी का काम किया कि राजा को कुछ मालूम तक न हुआ। । 
इतना ही नहीं, केकेयी ने अपने बाणों से अनेक बीर राक्षसों को 
भी मारकर पृथ्वी पर सुल्ला दिया। 

इसके बाद युद्ध करते-करते राजा के रथ को एक घुर टूट 
गई, जिससे रथ के एक तरफ़ की पटिया लिक्षत्ष गे और रथ नीचे 
भुकने लगा। रानी कैूेयी ने इस समय बड़ी दूरद्शिता से काम 
लेकर श्थ के उस तरफ के हिस्से को अपने कन्धे के ऊपर 
टिका लिया और युद्ध के समाप्त होने तक रथ को उसी तरह 
सम्द्दाल रहीं । यदि इन्होंने इतनी दृरद्शिता और समयसूचकता से 
काम न लिया होता तो राजा दशरथ अबश्य रथ से नीचे गिर 
पड़ते और शत्र उत्तपर आक्रमण कर देते । 

इस थुद्ध में महाराज दशरथ विजयो हुए। आड़े समय अपनी 
सहायता करने के लिए रानी कैकेयी पर बह बड़े प्रसन्न हुए और 
कहने ज्ञगे -“प्रिये ! इस युद्ध में तूने ही मेरे प्राण बचाये है । यदि 
तून होती में कभी का शज्रुओं के हाथ साथ गया हीता। 
इससे में तुकपर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुझे यदि कुछ वरदान माँगना हैं! 
तो मांग । तू जो-कुछ माँगेगी, वह सब-कुछ देने को में तैयार हूँ।” 

कैकेयी ने विनयपूथंक कद्दा-- “प्राणनाथ ! मैंने जोकुछ सेवा 
की है बह बदल की आशा से नहीं की है। आपको सहपर्भिणी 
होने के नाते मैरा जो कतंव्य था, उसीका मैंने पालन किया है। 
फिर मुझे कमी ही किस बात की है ? अयोध्या के राज्य में 
ऐसी कौनसी वम्तु है, जिसपर मेरा अधिकार नहीं! आपने मेरी 
इच्छा पूरी करने में कभी विल्लम्ब नहीं किया | जब अपना सर्बस्व 
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ही झुझे सोंप रकाबा है, तब फिर मुझे दूसरी क्या बस्तु चाहिए ? 
बासी ! सच पूछिए ता मम आपके अखणड़ प्रम के सिव्रा अन्य 
किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है ।” 

परन्तु राजा वृशरथ ने नहीं साना, उन्होंन दी बरदान मॉँगन 
का बड़ा आग्रह किया। इसपर कैकेयी ने कहा--स्वामी ! 
यदि आपका यही आग्रह है कि में दी वरदान गाँगू, ते। मेरी आप- 
से प्राथना है कि आप अभी मेरे इन दी बरदातों को अपने पास 
जमा रकखें; मुके आवश्यकता होगी, तभी में आपसे माँग लूँगी ॥? 
इसके बाद राजा और रानी केकेयी घर लौट आये । 

यथासमय राजा दशरथ को तीनों रानियों ने पुत्र-रक्ष प्रसव 
किये । रानी कोशल्या ने रामचन्द्र को जन्म दिया ओर सबसे 
बड़े होने के कारण बही राजगढ़ी के अधिकारी हुए । रानी सुमित्रा 
के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नामक दो पुत्र और रानी केकयी के भरत 
पैदा हुए । 

जब राजा दशरथ बृद्धावस्था को पहुँच गये, तब उनकी इच्छा 
हुई कि उनके सामने ही रामचन्द्र जी गहीं पर बिठा 
दिये जायें। इस विचार से उन्होंन कुलशुरु बशिप्ठ को डुलाया और 
एकान्त में लेजाकर अपना उद् श्य उनपर प्रकट किया | गाजकु- 
भार भरत इस समय अपनी ननिहाल गये हुए थे। राजा. ने अपने 
ज्येप्ठ पुत्र रामचन्द्र के गुणों की चचों करते हुए भगवान 
चशिष्ठ से कहा--“सगवान्‌ ! मेरे नगर की समप्त प्रजा तथा नीति- 
कुशल मन्त्री राम की अत्यन्त प्रशंसा करते हैं। में भी अब बुद्ध 
हा गया हूँ | अतः सेरी एकमात्र यही इच्छा है कि राम को गदी 
पर बिठाऊं और जितना शीघ्र हो सके यह शुभ काये हो जाय ।” 


कैकेपी ५२ 
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द शाजा की इच्छामुसार राजदिज्ञक की सच तेयारियाँ 


राज्यामिपेक के पहले दिन राजा इशरथ ने राम को अपने 
पास बुला लाने के लिए सुमल्‍्त को मेजा | रास ने पिता के पास 
जा उन्‍हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर घनके पास खड़े हो! 
गये । रास शीघ्र ही राजा बननबाले थे, इसलिए दशरथजी ने 
उन्हें राज्योथित उपदेश दिये। इसके घाद वह अल्तःपुर में गये । 
रानी कैकेयी के साथ उनके पीहर से सल्धथरा साल की एक 
कुबड़ी दासी आई थी | छससे राजमहल की ही अटारो पर 
से नगर में शाम के गाजतिलक के लिए होनेवाली तैयारियाँ देखों। 
इन वेयारियों को देखकर उसके मन में एक अजब वरह की ब्रत्ति 
उत्पन्न हुई और वह दौड़ती-दीड़ती राती फैकेयी के पास आइ। 
घड़े ही ककश शब्दों मे उसने कैकेयी स कहा--“है सौहूदर्य का 
अमिमान रखनेबाली, मत्तगासिती, अभागिनी | तेरा स्घंताश होने 
का समय आ पहुँचा है; परबव्तु फिर भरी तुझे किसी बात की सु 
नहीं | तू किस तरह निश्चित होकर सो रही हे! क्या तू नहीं 
जानती कि अयोध्या में आज यह सारा उत्सव किसलिए ही रह! 
है? किसलिए सारे शहर मे ध्यजायें और पत्ाकार्थें फहरा रही 
है? सुन | कल्न प्रातःकाज़ ही राजा दशरथ राम को युवराज-्पव 
अर्थात्‌ राजगढ़ी पर बिठायेंगे |” 

सरज-हृदया केकेयी पर मन्धरा के ऐस कोर घंघनों का कुछ 
भी छझसर नहीं हुआ | उलटे, यह शुभ समाचार सुनकर कि रास 
राजा होंगे, उसने मन्धरा से कहा--'मेरे लिए तो राम 
और भरत दोनों समान हैं। तूने जो अभ्षृत-ह्मान प्रिय समाचार 
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मुमे सुनाये हैं, मेरे लिए इससे बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है । 
अतः इन शुभ सगाचारों के लिए तू जो माँगे वही में तुझे दूँगी |” 

परन्तु मन्धरा तो कुछ और ही सोचकर आईं थी। कूठे 
भय-प्रत्नोीभन और तरह-तरह की लगी-लिपटी बाते कर-करके 
खाखिर उसने सरल हृदया कैकेयी का मन शंकाशील कर दिया। 
उसके मन में यह बात पेदा करदी कि राजा दशरथ उससे जो भी 
प्रेम-प्रदर्शन करते दें बह दिखाबटी है, उनका वास्तविक प्रेम तो 
कोशल्या पर ही है, और इसीलिए भरत की अनुपम्धिति में राम 
को राजतिल्ञक करके केकेयी ओर भरत को आँगूठा दिखाने का 
उनका बिचार है। 

अब कया था, कैकेयी का मुह लाल हो गया और क्रोष के 
आबेश में बह गमे उसासे लेने लगीं । नन्‍पालूम इस समय उनकी 
सारी बुद्धि कहां चली गई । बाल्मीकि के साहि बाक्यत कुब्जाया: 
क्िशोरीबोत्पर्थ गता? के असुसार, कुठजा अर्थात्‌ कुबड़ी मब्धरा 
की बाते' सुनकर किशोरी कैकेयी अपनी बुद्धि गँबा बेठीं ओर 
जल्नटे रास्ते पर चत्न दीं। फल्तः उन्होंने राम को बन में मिजवाने 
को प्रतिज्ञा करली । अपने शरीर पर से बहुमूल्य मोतियों का हार 
तथा अन्य सन्दर-पुन्दर वलद्थाभूपण उतारकर वह जमीन पर लेट 
गई और कुब्जा से कहने लगीं--“कुब्चा ! अब मुझे किसी वस्तु 
की इच्छा नहीं है । महाराज़्न मेरे साथ कितना कपद किया ! 
अब था तो राम को बन में मिज्बाकर रहूँगी, अथषा प्राण 
त्याग दूँगी । यदि राम वन को न जायँगे तो में उत्तम कस्त, चन्दन, 
साला, पान, सोजन आदि सबका त्याग कर दूँगी । अधिक क्या 
कहूँ , में जीवित ही न रहूँगी ।” 


कै केयी २४ 


मन्‍्थरा का मनोरथ सिठ्ठ हुआ। बह आधी खड़ी होकर 
चुपके से दुख रही थी कि प्रवेश करते ही कैकेयी की ऐसी 
बशा देखकर महाराज दशरथ बड़े व्याकुज्न हो गये। वह अपने 
रन में डरे और बेठकर धीरे-से कैकैयी के शरीर को छुआ । फिर 
उन्होंने उसे बहुत-कुड उपदेश दिया और अन्त में राम की शपथ 
खाकर कहा--'राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, उसी- 
की शपथ खाकर में कहता हूँ कि तू जो कहेगी में बही 
करूगा ।” 

(जन कैकयी ने अबतक राजा की इतनी दीनता देखकर एक 
बार भी उत्तर न दिया था, वही अब राजा के मुह से शाम की 
शपथ निकलते ही आँखें खोलकर बेठ गई | उनके हृदय में 
छुल्ल-कपट था और मुँह पर दारूण क्रोध । आज वह साक्तात्त 
क्रीघ की मूर्त्ति बन गई थीं | राजा मरें या जियें, इसकी उन्हें जरा 
भी परवा न थी | आज कैकेयी ने कई तरह स राजा को अपनी 
पहली प्रतिज्ञाओं की याद्‌ दिल्लाई और युक्तिपूबक कहा, कि “राम 
को चौदह वर्ष के लिए वनवास देना होगा। प्रातःकाल ही उन्‍हें 
बन को भेज देना होगा । इसमें यदि ज़रा भी बविल्ञभ्त्र हुआ तो 
में प्राण त्याग दूँगी 7? 

ये हृदयवेघक शब्द सुनकर राजा दशरथ मूर्जिछित हो गये । 
बड़ी देर बाद उन्‍हें होश आया | बह भयभीत होकर ज़रा-ज़रा 
आँखें खोलते थे और मन-ही-मन सोचते थे कि इस समय में 
यह कोई बुरा स्वप्न देख रहा हूँ; सुकपर किसी को परकाँद्दी पड़ 
गई है अथवा सेरा भाग्य ही फिर गया है ; आख़िर यह है क्या 
सन्होंन बढ़ा विल्ञाप किया | कैफेयी से छन्‍्होंने बहुत ही विनती 
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एबं प्राथना की; परन्तु उसपर इसका कुछ असर न हुआ । उससे 
आज पति को न कहे जाने योग्य शब्द तक कह डाले | 

आमिर विवश होकर राजा दशरथ ने सुमित्रा को बुत्लाकर 
रासचन्द्र को बस जाने की आज्ञा सुनाई। रामचन्द्र ने पिता के 
मुह स आज्ञा सुने बिना ही, केवल कैकेयी के गुह से उनकी जत्त 
इच्छा जान कर बिता फ़िसी क्रीघ या शोक के अत्यन्त सहन- 
शीलतापूबक बन में जाना स्वीकार क्रिया। इसके बाद भाई 
लच््मण ओर पत्नी सीता भी उनके साथ जाने को तैयार हुए और 
करकेयी ने अपन हाथों से ही उन तीनों को बल्कल वस्त्र पहसाकर 
किस तरह विदा किया यह कथा सब जानते हैं। यह दृश्य देखकर 
महर्षि वशिष्ठ जस साधु तक को क्रोघ चढ़ आया था ओर 
उन्होंन भी कठोर शब्दों में कैकेयी का तिरस्कार किया था । 
जब डबनकी यह दशा हुईं तब हमारा तो कहना ही क्‍या ” हमारे 
लिए तो यह्‌ करुणाजनक दृश्य देग्वकर रामचन्द्र ओर पतिपरायण 
सीता के लिए अश्रपात तथा केकेया के प्रति हृदय में अत्यन्त 
तिरस्कार के भाव उत्पन्न होता सबधा स्वाभाषिक हो हैं | 

परन्तु केकयो का उसके दुष्कृत्य का फत्न मिले बिनो से रहा । 
रामचन्द्रजी जैसे पुत्र के वियोग से राजा दशरथ की भृत्यु हागई । 
कैकेयी विधवा हो गईं । स्त्री के ज्षिए विधवा हो जान से बढ़कर 
ओर कया दुःखब हो सकता है ? फिर जिस पुत्र भरत को राज्य 
दिल्लान के लिए उसने थे छुक्न-प्रपंच किये थे उस सुपुत्र भरत ने 
राजगही पर बेठन से साक्र इनकार कर दिया ओर ऐस कृप्यों के 
लिए माता का अध्यन्त तिरम्कार |कया । तब कैकेयी को अपनी 
सब्ची स्थिति का बोध हुआ और उसके अन्तःकरण में पश्चान्ञाप की 


केकेयी लए 


अग्नि अनलनन लगी । अब उसे सुधि आई । अब बह पहले जैसी 
नीच कीकेयी न रही । राज-पहिपी होने पर भी बह अपनेकों 
अत्यन्त दुःखी मानने लगी। लज्जा के सारे वह किसीको अपना मुंह 
नहीं दिखा सकती थी । भरत रामचन्द्रजी की खोज में बन 
जाने की तेयार हुए । ककेयी के हृदय में भी रामचनद्र को देखने की 
इच्छा हुई, किन्तु भरत के ढर के मारे वह कुछ बोल न सकी । 
बह कोनसा मुंह लेकर बोल्ञवी ? उसीने तो उन्हें कन भेजा था। 
जथो होकर भी उसने स्वामी का बच किया था। इस पाप का प्राण 
श्वत्त क्या हो सकता था ! मृत्यु ? नहीं | राम के दशन किये बिना 
बह मर भी नहीं सकती थी । उसके मन में एक-के-बाद-दूसरे 
विचार उठने लगे : “रास किस तरह मुर्क फिर मां! कहकर बुला- 
येंगे ! में तो पापी हूँ, अब बह मुझे किस लिए “साँ! कहेंगे ? स्वयं 
भरा भरत ही मुझे 'माँ' नहीं कहता । भरत चाहे न कहे, पर राम 
तो अवश्य मुझे माँ कहकर ही बुल्लायेग । भेरे राम क्षमाशीज्ञ 
हैं । मरे राम? यह शब्द कहते हुए ककेयी का हृदय काँपने लगा ! 
घसका अहंकार चूर-चुर हो गया। सबसे श्रष्ठ रानी केकयी दासी 
की तरह सुमित्रा की शरण में गई। सुमित्रा ने भरत से सब बातें 
कहीं । भरत ने पहले तो माता को अपन साथ रामचन्द्रजी के 
द्शन कराने को ले जाने से साफ इनकार कर दिया, पर फिर 
विचार किया कि 'राम तो मातृभक्त है, बह तो कमी किसीके दोप 
देखते ही नहीं । ककेयी के प्रति वह भक्ति रखते हैं ।और यह सोच- 
कर उन्होंने उस साथ ले जाना स्वीकार कर खिया | 

सबसे चित्रकूट में जाकर रासचन्द्रजी के दशन किये, परल्तु 
कंफेयी को उनके सामने जाने का साहस नहीं हुआ । बहू कौनसा 
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मुँह लेकर उनके सासने जाती १ वह एक बुच्दे की आड़ में जाकर 
खड़ी हो गई और सन-ही-सन सम्ताप करती हुई बिलख-बिलख- 
कर रोने लगी। उसकी आँखों से लगातार आँसुओं की भड़ी 
बहने लगी | पर राम भी उसे कैसे भूल सकते थे ? वह उसे हूँढ़ 
ही रहे थे । एकाएक उन्होंने स्वयं ही माता केकेयी के समाचार 
पूछे । किन्तु भरत ने कोई उत्तर न दिया। अन्त में राम घूमेते- 
धूमते जिस वृक्ष के आगे कैरेयी खड़ी थी ,बहाँ आ। पहुँचे, ओर 
कैकेयी को देखते ही प्रफुल्लित हो उसके पेरों में गिर पढ़े । 

कैकेयी चौंक पड़ी । दुःख, लज्जा और पश्वात्ताप स उसका 
हृदय जलने लगा । इन्हीं राम को राज-तिलक के विन अपने हाथ 
से वल्कला-बख्य पहनाने का साहस उसे कैसे हो गया था | 

राम ने पूछा--“मां ! सब तो मुझस मिलने आये, अकेली 
तुमद्दी यहाँ केसे खड़ी रह गई' ९” 

आज कितन दिनों बाद कैकेयी ने मां! शब्द सुना | आज यह 
'माँ! शब्द उसके अभ्तरतम में जा पहुँचा । दिगदिगब्त में आज 
उसे इसी शब्द की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी | आज राम ने उसे 
'मां! कहकर बुलाया, इससे उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, मानों 
उन्होंने सारे अगत को 'मां? कहकर बुलाया हो । उसकी शआँखों 
से अविरल आँसुओं की घारा बहने लगी । राम की सुमधुर बाण 
से निकले “माँ! शब्द ने उसकी रग रग में अमृतन्‍नरस का संचार 
कर दिया । परन्तु दूसरी ओर, पश्चात्ताप का दुःख उस सी विच्छुओं 
के हुक की तरह सत!ने लगा। कैकेयी ने राम को गोद में लेकर 
हृदय की ज्वाला मिटाने के लिए हाथ फैलाये | राम उसके सन की 
बात समझ गये और भट हँपते हुए कैकेयी की गोद में बेठ गये । 


कैकेयी श्ह 


इस समय वह सब दु:ख भूल गई | उसके नयन-जल से रामचन्द्र 
जी की छाती घुन् गई । राम उसे दिल्लामा दे रहें थे । इतने में 
सीताजी भी बढ़ाँ आ पहुँचीं। कैकेयी उन्हें देग्वकर मूढ़ की जैसी 
बनकर खड़ी रह गई । राम के सममानेन्चुमाने से कैंकेयी के आंसू 
ज़रा थमे ही थे कि सीताजी को देखते ही वे फिर बहने लगे | बड़े 
आग्रह और आदर से उन्‍हें गोद में बिठाकर चह बड़े उम्स्बर से रोते 
हुए कहने लगी -“हाय! मेंने इस आँखों की पुतल्ली को निकालकर 
कहाँ फेंक दिया ५।१” इससे अधिक बह कुछ नबोज्न सकी। उसके 
मन में अब किसी तरह का कपट नहीं रहा था। अब भरत को भी 
उसके बिचारों के विषय में किसी तरह की शंक्रा न रही | बस, अब 
बह पहले की तरह ही स्मेहमयी दिखाई देती थी । अब बह लोक- 
संहारिणी राक्षमी न थी । आज सबके नेत्नों में आँसू भर आये | 
आज कैकेयी ने रास और सीता को हृदय में धारण क्रिया, इससे 
उसके सब घुरे कर्मो' का नाश हो गया । सीता को गोद में लेकर 
चह बहुत रोई और रोते-रोते कहने लगी--इस सोने की पुतल्ली को 
बन में भेजने का मुझे साहस कैसे हुआ ? चल बेटी, चल; अब घर 
चलकर सुमसान अयोध्या को बसा । मेरे राम ने मुझे क्षमा कर 
दिया है । चल, अब तू चल ओर मेरे घर और राज्य की लक्दमी 
बन । राम ओर सीता-रहित अयोध्या का स्मण करते ही मेरा 
हृदय फटने लगता है। सीता ! अब तुम्हारी ओर से में बनवास 
करूँगी, प्रतिज्ञा का पालन में करूँगी । तुम लोग अयोध्या को 
वापस जाओ।” कैकेयी बोलती ही जाती थी, सीताजी उसके आँसू 
पोंछुती जाती थीं। 
थोड़ी देर में सब शाब्त हो गये । कैफेयी को रास से एकान्‍्त 
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में कुछ कहने की इच्छा हुई । एकास्त में केकेयी ने अशुपूण नेत्र! 
से हाथ जोड़कर कह, “राम | साधु बड़े क्षमांशील होते है । तुभ 
साधुओं के भी साधु हो । अतः कहो, मेरा अपराध तुमने क्षमा 
किया या नहीं ? राम ! कहो कि मेरे दुष्ट कर्मों के लिए तुम अपने 
मन में ज़रा भी बुरा न मानोगे |?” 

भगवान ने कृपा-दृष्टि की । कैकेयी निर्मल हो गई। इसका 
गींह दुर हो गया और वह कहने लगी--“प्रभु | तुम्हारी माया के 
वशीमूत होकर में मोह से अन्बी हो गई थी । क्‍या अच्छा है 
और क्या बुरा है, इसका सुमे ज्ञान न रहा था। आज मुझे मालूभ 
हुआ कि तुम्हारा आश्रय लिये बिना साथा अथवा अज्ञान दूर 
नहीं हो सकते । अतः आज में तुम्हारी शरण आइ हूँ। तुम मेरी 

। करो । तुमही मेरे प्रभु हो, तुमदी मेरी आत्मा ही और तुमही 
मेरे प्राण ही हे प्रभु ! हे विश्वश्वर | हे अनन्त | है जगदी रबर ! 
में तुम्हें नमस्कार करती हूँ ! प्रमो ! में तुम्दारी शरण आई हूँ, तुम 
कृपाकर अपने निमल ज्ञान-रूपी खड़ग से मेरे कुटुम्ब और धनादि 
के आसक्तिमय बन्चरनों को काट डालो ।” 

कैकेयी के इस समय के पश्चात्ताप का बशणुन लोकप्रिय कवि 
राधेश्याम ने इस प्रकार किया है;>-- 

“छाती से लगी, ऐ मेरे आराम | ( टेक ) 

में नहीं जानती थी तुमकों, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो; 

उसका पासंत भी नहीं हूँ में, गम्भीर कि तुम जितने हो । 

कोशल्या | तेरा राम नहीं, बहू शाम वो मेरा बेटा है, 

यथा कृत्रिमनर्त्क्यों नुल्वन्ति कुहकेच्छया। 
व्यादधीना तथा माया नतकरी बहुरूविणी ॥ 


हे हा: न 
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प्रेरा यह भन है, जीवन है, मेरा यह प्राण कलेजा है | 
प्ंथरा राँड की सगति से, हा | मेने कया उत्पात किया, 
अपने ही हाथों, अपने हीं बेटे ये वज्ञावात क्रिया | 
अब दुनिया की बहनो, साख नीचो को मुँह न लगाना तुम, 
अय बह वेटियो, ऐसी की संगति में फैंस मत जाना तुम । 
ब्रर में जो दुश दासी हैं, वे स्वाँग नित्य नये भरती हैं, 
ब्रबाद परों की बहुओं को, नाना प्रकार से करती हैं | 
हो मुझसे घ्रंगा। तुम्हें, वो मेरे जीवन से शिक्षा लो तुग, 
दुए अनुचरी सहचरी को, घर में भी मत घुसने दो तुम | 
श्र ४4] ५ 
है राम ! आज व्याकुल मैया, बेटे की कृपा चाद्वती है, 
तुम बेटे द्वो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। 
कैकेयी के चरित्र से यह स्पष्ट है कि ससार में सब पाप 
अज्ञान के कारण ही होते हैं । 
आजकल भी कुब्जा जेसी सहलियों की सल्लाह से कितनी स्विर्याँ 
कुृपथगामी नहीं होतीं ! कितनों के घर बिता राम की अयोध्या 
जैसे हो जाते हैँ। बड़ भाई की बहू अपने देबर को घर सें से 
निकल्षवा देती है। यह मंधरा-मैसी सहेली की सक्नाह से नहीं 
तो दूसरे किसकी सालह, से करती हैं ! नहीं तो देवर का तिरस्कार 
करना बड़ी भावज के ज्ञिए स्वाभाविक नहीं होता । इसके विपरीत 
प्रारम्भ में तो देवर बड़े लाड़ की वस्तु होता है। जब बह उसीसे 
दप करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि वह किसी मन्थरा की 
कुसंगति में पड़ गई है | कितनी कुल-चधुयें माता की अनुचित 
सल्लाह से पति के सुख और ग्रहस्थी को मिट्टी में मिला देती है. और 


३२ भारत के स्त्री रलें 


अपनी खुशी और अपनी ही पसन्द से ल्ञाई हुईं बालिका बहुओं को 
सासें कितनी बार मंथरा जैसी किसी दासी सहेली या सम्बन्धी के 
उलटे-सीधे कान भरने से दुःख देकर क्लेश पहुँचाती हैं। बहनें 
रामायण को फिर एक बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसपर विचार 
करे' और देखें कि मन्थरा जेसी एक कुबड़ों की सलाह से राजा 
दशरथ का राज्य और ग्रहस्थ क्रिस तरह धूल में मित्न गये थे । 
इस एक दुग ने ही उनकी सुखी गृहस्थी में किस तरह दुःख की 
बावानल सुलगा दी थी, इसका जगा शाब्त चित्त से वे विचार 
करें | कैकेयी के उदाहरण से शिक्षा ग्रहण कर दासी या सहेली 
के रूप में आई हुई मन्थर को मुह लगाने में ख्ियों को सावधान 
रहना चाहिए | ऐसी स्लियों की सीख भ्रहण करने से सदा बचना 
चाहिए। नहीं तो, जहां एक बार मंथरा-रूपी कुष्जा के जाल में 
फस गइई' तो अधघःपतन कहाँ जाकर झरुकेगा, कहाँ से कहाँ 
जाकर गिरेंगी, इसका कुछ ठिकाना नहीं है । 


नक-मन्दिनी 


लीत! 


एजेतियों को कथाओं के साहित्य में सीताजी का स्थान 





अत्यंत गौरश्वपूण है। बारीकी से देखने १९ मालूम होता 
है कि क़रीब-क़्रीब सभी सती झ्वियों के सदूगुण और घैय की 
कसौटी परमात्मा ने भिन्न-मिन्न ही रक्‍खी है | तरह-तरह के कष्ट 
उठाकर भी अपनी घसनिश्ठा और अपने पतित्रत-बम को सभी सतियों 
ने क्रायम रक्‍्खा है और इस सभी देवियों ने अन्त में सख भोगा है, 
परन्तु वेबयोग से परम-पवित्र भगवती सीता का तो कज्ंगभग सारा 
जीवन दुःख में ही बीता है । इनका जीवन तो मानों घम-परीक्षा की 
एक लम्बी कसौटी ही था । यहाँतक कि, इसी कारण, हमारे 
देश के कुछ भागों में लोग अब भी अपनी कन्या का भाम सीता 
रखना पसम्द नहीं करते। उनकी यह घारणा है कि अगर कन्या का 
नाम सीता रक्खा तो वह अभागी भिकलगी | क्योंकि जमक जैसा 
पिता, दशरथ जैसा ससुर, कौशल्या जैसी सास, राम जैसा पति, 
लक्ष्मण जैसा बेबर, अयोध्या के राश्य जैसा थे भव, सार यह कि 
स्त्रियों को जो-जो कामनायें हो सकती हैं वे सब सीताजी को प्राप्त 
होने पर भी घनका तमास जीवन दुःखमय ही रहा। यहाँतक कि 
दुःख में ही उनका जबीन समाप्त भी हुआ | इन्हीं सब कारणों 
से लोग सीता को अ्रभागी सममभते है | 


3 मारत के झओी-रक 


फरन्तु क्या सचमुच ही सीता अभागी थी ९ अपनों अला- 
घारण पति-भक्ति, सुशीलता, स्वभाव की शान्तवा, क्षमा, सहन 
शीजलता आदि गुणों के कारण जो स्त्री भारत में--भारत में ही 
क्यों, तमाम दुनिया में--आदश . महिला के रूप में पूंजी जाती है, 
क्या बह अभागी कही ज्ञाथगी ? सच तो यह है कि भहाम्‌ 
घरित्रों का महत्व दुःख में ही ग्रकट हुआ करता है | सीता ने भी 
यूदि स्वासी के साथ निषक्ररटक राज्य भोगकर अपना जीवन बविताया 
होता, तो आज सीता का माम कौन जानता ? सीता के नास का 
जयन्जय-कार आज कौन करता ? देवी के रूप में आज उन्हें कोन 
पूजता ? निश्सन्‍्देद उन्होंने दु:ख उठाया था ओर दुःख में महाकठिन 
शैय, सहनशीलता श्र उदाचता दिखाई थी | यही कारण है कि 
ग्राज सीता एक देवी की तरह प्रख्यात हैं | स्वामी के साथ वनवास 
के समय जंगल्न में जाते हुए खूब थक जाने पर भी उनके सुम्ब पर 
प्रफुछललता ही चमकती रहती थी । रावण के मारे जाने पर बविपत्ति 
से मुक्त होने के साथ ही रावण की दासियों ने उन्हें जो सेकड़ों कश 
दिये थे, उन्हें भूलकर उन्होंने उन सबको प्रेमपूवक क्षमा कर दिया 
था । यद्यपि बिना किसी अपराध के उन्हें देश-निर्वासन भुगतना 
पड़ा था, तथापि राम पर उन्होंने कभी एक बार भी क्रोध नहीं क्रिया । 
यही नहीं, बल्कि उनके दुःख को ही अपना दुःख सम्रका । यद्दी 
कारण है कि सीता आज सीतादेबी कही और मानी जाती हैं । 
ऐसी सीता अगर अभागी गिनी ज्ञाय, तो फिर हो लिया । शच- 
मुच ये सब घन्य हैं, जिनके सीता जैसी कन्या होती हैं । 

बिद्दार प्रान्त का उत्तरो भाग, जिसे आजकल तिरहुत कहते 
हैं, प्राचीन काल में मिथित्रा साम से पसिद्ध था । जेतायूग में बहाँ 


सीता 9, 


जनक नामक एक बड़े बोर, घीर, गम्भीर और प्रतापी राजा का 
राज्य था। उनके सुन्दर और न्यायपूण शासन में समस्त प्रजा 
संतुष्ट थी । दुःख कहीं भी न था | चारों ओर सुख, समुद्धि ओर 
आनन्द फेल रहा था| राजा जनक शास्त्रों के ज्ञाता, घमे के रहस्यों 
से अभिन्न और इइलोक तथा परलोक के गृढ़ तत्त्वों को जाननेबाले 
थे। राजा होते हुए भी बह महर्षि थे, ओर ग्रहस्थ होते हुए भी पूरे 
बेरागी | विषय-वासनाओों में बह ज़रा भी लिप्त न रहते और सं- 
सार के सब कामों को कर्सव्य समककर करते थे। इसीसे लोग 
उन्हे राजरपिं कहते थे | बड़े-बड़े ऋषि-मुनि ओर परिडत धमशास्त्र 
की चर्चा करने के लिए उनकी राजसभा में जाते और उनसे कुछ 
सीखकर ही लौटते थे । 

देवयोग से ऐसे ध्याथी राजा के समय में भी एकबार राज्य 
में भारी अफाल्न पड़ा | प्रजा की दुदृशा देखकर राजा घड़े दुःखी 
हुए । उस समय राजाओं को यह सानन्‍्यता थी कि प्रजा पर पेसे 
संकट राजा के पाप या दोष के कारण ही आया करते हैं। राजा 
जनक में ऐसा कोई दोष न था कि जिसके पाप से प्रज्ञा को दुःख 
भोगना पड़ता । पर अन्त में इस सम्बन्ध में ऋषि-मुन्तियों की सल्लाह 
की गई और यह मानकर कि यह श्रकाल राजा के किसी पूर्ब॑जन्म 
का ही फल है, उसके निवारण के लिए एक बड़ा भारी यज्ञ करने 
का निश्चय हुआ | 

यज्ष समाप्त हो गया तब, ऋषियों की सलाह से, राजा जनक 
खुद सोने का हल लेकर खेत जोतने के लिए तैयार हुए । इस प्रकार 
प्रजा के हित के लिए अपने सानन्अपसान, यहाँतक कि अपमे 
सबसे बड़े दज को भूजकर राजा जनक. एक साधारण किसान का 


३५ भारत के सख्रीन्‍रक्ष 


काम करने क्ेगे | उनके इस प्रजा-प्रम को देखकर प्रजा के मन 
में उनके प्रति अपूब श्रद्धा उत्पन्न हुई । कुछ ही देश में आसमान में 
बा[दतल घिरने लगे और किसानों के शरीरों में संजीवनी-न्शक्ति 
छ्त॑गई | 
इस प्रकार हल चलाने की विधि पूरी करके राजा जब लौट 
'रहे थे, उन्‍हें एक बालिका खेत में पड़ी मित्री, जों अत्यन्त सुन्दर 
थी । एकाच्त स्थान में ऐसी सुन्दर घालिका को देखकर उन्हें बड़ा 
अचरज हुआ ओर उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई बह उसे उठा- 
कर शराजमहल में ले आये और अपनी रानी की गोद में उसे दिया। 
बालिका को देखना था कि रानी का स्नेह राजा से भी बढ़ा गया | 
उनके हृदय में मातृ-म्नेह उमड़ आया, और अपने गणे से पेदा 
होनेबाली सम्वान की सरह ही उसकी परवरिश करते का उन्होंने 
मिश्चय कर खिया. | राज्ञा से उन्होंने कहा, “आज से यह 
बालिका मेरी है। तमाम राज्य में दिंढोश पिटवा दो कि यह 
कोई ने कहे कि 'यह कन्या खेत में पड़ी मिली थी ओर इसके 
माता-पिता का कुछ पता नहीं | क्योंकि आज़ से यह हमारी 
ही बालिका है !! 
राजा-रामी दोनों बड़े प्रैस से कल्या का पात्नननपीपण करने 
लगे | हत्त चलाने से खेत में जो रेखायें पढ़ती हैं, उन्‍हें 'सीता” 
कहते हें. । यह बालिका ऐसी रेखाओं के बीच में ही मिली 
थी, इसलिए उसका नाम भी सीता ही रकूखा गया । क्षमक्त की 
स््री के गे से भी उर्मिज्ञा नाम की एक कन्या पेदा 
हुईं। पर राजा जनक सीता को उर्मिज्ञा से भी ध्यादा प्यार 
करते थे । राजा जनक की लड़की के रूप में द्वी सीता जानकी! 


सांता कफ 


नाम से मशहूर है । मिथिला देश की वाजकन्या होते के कारगा 
इन्हे 'मेथिली! कहा जाता है। और राजा जनक चिदेह्ठ कहलाते 
थे, इसस इन्हें 'बेंदही' भी कहते हैं । 

पजकूसारी सीता शुबल्लपक्त के चन्द्रमा को तरह बढ़न स्तगीं । 
माता-पिता के अपार स्नेह के कारण इसका बचपन बड़े सुख में 
बीता । राजा जनक ने इनके विद्याध्ययन फी भी अच्छी व्यवस्था 
को थी, जिसमे कुछ ही वर्षा मे इन्हे इतिहास, पुराण, घममन्शास्ज 
नथा नीति का बड़ा शझन्‍्छा ज्ञान हो गया और विश्वान्प्राप्ति के 
साथन्साथ सखी-सहेलियों मे हिह-मिल्रकर रहने, शुरुजनों का 
आज्ञा-पाज़न करते, घरनगृहस्थी के सब काम हँसते हुए करने आदि 
सदूगुण भी इनसे मिल्नन लग थे । 

धीरे घीरे सीता बड़ी हुई । युवावब्था मे इन्होंने पदापण किया | 
सातानपिता को किसी योग्य घर के साथ इनका विवाह करने की 
चिन्ता होने ढगी । राजा जनक ने सोचा कि ऐसी रूप और शुश- 
बाली कन्या का विधाद मे चाहे जिस राजकुमार के साथ नहीं 
करूँगा, किन्तु गुणों की पूरी परीक्षा करके जो बर उत्तम सिद्ध 
होगा उर्स।के साथ सीता का विवाह करूँगा | 

राजा जनक के पास बहुत बरसों पहले का शिवजी का दिया 
हुआ एक बड़ा भारी घलुष पड़ा हुआ था । राजाने प्रतिज्ञा की कि 
जो इस घनुष पर डोर चढ़ा देगा, उसीके साथ में अपनी इस 
लाडइली कन्या का विवाह करूँगा। यह संकल्प कर लेन पर उन्हों- 
ले बड़े भार) पैमाने पर खूब घूमधाम से स्वथंवर-मण्कप की रचना 
करता शुरू किया, और सीता के इस स्थयंवर में उपस्थित होने के 
लिए राजाओं को निमन्चरण भेजे । 


हद भारत के झ्री-रक्ष 


अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र रामचम्द भी, मुर्नि 
विश्वासित्र तथा अनुज लक्षमण के साथ, इस ब्वयंवर में सम्मिलित 
होने के लिए आये। 

एक दिन बड़े सबेर नित्यक्र्मा' से निमब्त्त हो दोनों 

भाई फूल लेने के लिए जनक के बगीचे में गये। संयोगबश 
अनक-नन्दिनी सीता भी पावतीन्पूजा के लिए छसी समय 
जहां पहुँचीं। 

घुमते-फिरते रामनसीता की चार आँखें हुई! और दोनों एक- 
बूसरे पर आअनुरक्त हो गये । दोनों को पता न था कि किसने 
हमसार। मन चुरा लिया है,पर परिस्थिति ओर लक्षणों से यह कल्पना 
अवश्य कर ली कि मन किसी बेठिकाने नहीं गया है। फश्ञतः दोनों 
मन-ही-सन एक-दूसरे की ग्राप्ति की कामना करने लगे और सीता- 
जी ने तो देवी पावती से यह आशीनबाद भी श्राप्त कर लिया;--- 
“घुतु सीय, सत्य असीस हमारी । पूजिहि' मन-कामना तिद्दारी | 

मन जाहि राज्यों मिलेहि सो बर सहज सुन्दर सांबरों । 
करुणा-निधान सुजान, भानत शील सनेह राबरो ॥” 

यथासमय सीता के स्वयंबर का दिन आ पहुँचा । राजाश्रों, 
गजकुमारों, ब्राह्यणों और परिड्ठतों से स्वयंवर-सभा भर गडे। 
विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उसमें आ पहुँचे । मनोहर 
ओर बहुमूल्य गहने-कपड़ों से सजकर, पुष्पन्माला लिये हुए, सज्ियों 
के साथ सोताजी भी अपने निमग्ित समय पर आ पहुँचीं । 

शिवजी का प्रसिद्ध 'पिनाक' नामक विशाल घनुष सभा के मध्य 
में रक्खा गया। बहुतों के तो उसके आकार को देखकर ही होश 
उड़ गये । कुछ लोग अपनी ताक़त आजमाने तो गये। पर घसुष की 


धीता भ्६ 


छोर ( प्रस्यज्ञा ) चढ़ाना लो दूर, घनुष को उठा भी न सके । यह 
दशा देख राजा जनक बड़े निराश हुए और सोचने छगे, “क्या भू 
मण्डल पर ज्त्रिय कर नहीं रहे ? पर में चो प्रतिज्ञा सोडकर ऐसे 
पुरुष को अपनी कन्या न दूँगा जो इस घणमुष को न तोड़ सके ।” 
रामचन्द्र ने जब जनक को इस प्रकार दुःखी होते देखा, तो मुनि 
से आज्ञा] लेकर बह धनुष के पास गये और सबके वेखते-देखते 
घनुप की घठाकर उस्यें प्रत्य्वा चढ़ाई । प्रत्यत्चा का चहाला था कि 
कड़ाके फे साथ घनुष के दो ठुकड़ हो गये । यह देश सघ जोग 
अ्राशचये में रह गये। राजा जनक और उनके कुटुम्धियों के आनन्द 
का पार न गहा। पुरोहित की आज्ञा से सीता ने रामचन्द्र के 
गले में षर-माला डाल दी । जिस युवक पर पहले दशलों में ही 
अनुराग हो गधा था उसी घीर के गले में उसकी घीरता के प्रताप 
से वरू्मगाला पहनाने का अवसर आया, इससे सीता के आपमन्द 
का पार न रहा | आज उतकी पायतीजी की पूजा सफल हुई। बर- 
माला के साथ ही सीता मे अपना हृदय भी दामचल्द को समपण 
फ़र दिया | 

राजा जनक में इस शुभ समाचाश को अथोध्या भेजा और 
लग्न-पन्न लिखकर कुटुम्बी, रिश्तेदार और बरातियों के क्षाथ राजा 
दशरथ को बुल्नचाया | श्रगहल रादी पंचमी (मागशीर्ष शुक्ल ५ ) 
का विवाह निश्चित हुआ | इस दित गहन्ेन्कपड़ों के साथ शजा 
जञनक ने रामचन्द्र को अपनी प्यारी कन्या सीता का दान किया | 
चारों तरफ वेद की ऋचायें सुनाई देसे लगीं, बाजे बजने छंगे, 
मंगलनगीत गाये गये और वर-कन्या घथा उम्तके माला-पिसा पर 
पपस्थित लोगों ने फूलों की बषों की | 


4" भारत के झ्पी-रत् 


इसके बाद राजा से अपनी और अपने भाई की सिल्लाकर 
अल्य तीन कन्याओं के विवाह भी राज। इशरथ के अन्य तीनों 
गजकुमारों के ल्लाथ ही करने की इच्छा प्रकट की | राजा दशरथ 
ने भी इसे मंजूर कर लिया | तब यथाविधि जनक की छोटी लड़की 
उर्मिन्ला का विबाह लक्ष्मण के साथ और उनके भाई की पुत्री 
माण्डबी का भरत व श्ररिकीर्ति का शत्रध्त के साथ हो गया। 
गांजा जनक ने अपार धन ओर हीरे-जयाहरातों के जड़ाऊ गहँनों 
के साथ पुत्रियों को विदा किया | जनकन्पत्नी ने, बिदा के समय 
रोते हुए कन्याओं को उपदेश दिया, “बेटियों ! तुम सुप्रसिद्ध 
राजा निमि की बंराज हो और परम-प्रतापी सूयंवंश के राजा के 
यहाँ बहु बनकर जा रही हो। अतः सदा इन दोनों कुल्ों को 
सान-सयोौदा क्रायम रखना और अपने रहल-सहल, आचार- 
अयवहार, शील एवं स्वभाव से सबको असन्न रखना । इंहलीक 
का इश्वर, परलोक का परमेश्वर, स्वगं का दाता और अपना 
सबरब पति को ही मानना । आज से दशरथ तुम्हारे पिता है और 
उनकी रानियाँ तुम्हारी माता । उनके प्रति पर्मश्रद्धा और भक्ति 
एखना । उनकी सेवा करने से तुम्हारे इहलोक और परलोक दोनों 
सिद्ध होंगे। पड़ोसियों के साथ हिल-मिलकर रहना । दास-दासियों 
से कठु वाक्य मत कहना । में आशीष देती हूँ कि तुम्हारा सौभाग्य 
अखण्ड हो। तुम पतित्रताओं में शिरोमणिण और पति की सच्ची 
सहधर्मिणी बनी |” 

विवाह के बाद सीता और उसको बहनें अयोध्या आई'। 
वहाँ शुरू के उनके कई छाल तरह-तरह के सुख-बेभव और पति- 
प्रेम के अपूब आनन्द में बीते 


भीता ४) 


गजा दशरथ इस समय बुड़ढ़े हो गये थे | उनकी इच्छा हुई 
कि बड़े पुत्र रास का राज्याभिपेक करके मे राजकाये से निश्वत्त 
हो जाऊँ । तदनुसार अभिषेक का दिन भी निश्चित हो गया। 
नमास शहर मे आनन्दोत्सव शुरू हो गये। परन्तु इसो समय 
एक ऐसी घटना हुई कि जिससे लोगों के हृदय में आनन्द के 
बजाय शोक छा गया। 

राजा दशरथ ने, अपने पूव-वचन से बँधे होने के कारण, रानी 
केक यी के कहने पर रास को १४ व का वलबास दे दिया । 

कहाँ राजतिलक और कहाँ वनवास | सीता सन्न रह गई । 
परन्तु पति-प्रेम के मोह में उन्‍होंने कत्तग्य की उपेक्षा नहीं की । पति 
को पिया के आज्ञा-पालन से विमुख करने का उन्होने खयाल भी न 
किया । अलबतता, पति की सच्ची सहधर्मियों के नाते, बह स्वयं राम 
के साथ बच चलने को कटिषद्ध हुई' | सीता और वनवास ! सुख 
ओऔर वैभव में पत्नी सीता बन कैसे जायगी और कैसे बहाँ एक-दो 
दिन नहीं बरन्‌ पूरे चोदह साल व्यतीत करेगी, सभी इसी अख- 
मंजस में पड़ गय | सभी ने सीता फो तरह-तरह से समम्राया, 
स्नेह और भय-प्रदर्शन से काम लिया, पर पति-प्राणा सीता टस से 
मस न हुईं । स्वयं राम ने भी समझाया, पर ( कविबर तुलसी- 
दासजी के शब्दों में, ) उन्होंने यही कहा--- 

धग्राननाथ कसनायतन, सुन्दर सुखद सुजान | 
तुम बितु रघुकुल-कुमुद बिध्ु, सुरपुर नरक समान ॥ 

मातु पिता भरिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ।॥| 
सासु ससुर गुरु सुजन सुद्दाई । सुत सुन्दर सुशील सुखदाई ॥| 
जहँ लगि नाथ नेंह अरू नाते । पिय बिछु तियहि तरनिदुंतें ताति ॥| 


४२ भारत के स्री-रक्ष 


तनु घनु धामु घरनि पुर राजू । पति-विह्ीन सब शोक-समाजू ॥ 
भोग रोग ससु सूणण भारू | जस-जातना सरिस संसारू॥ 
पाननाथ तुम बिनु जग माहीं | मो कहें सुखद कतहूँ कहछु नाहीं ॥ 
जिय बिनु देह नदी बिन बारी। तेसिश् नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 
नाथ सकल सुख साथ ठुम्हारें । शरद बिमल बिघु बदनु निह्वारे ॥ 
खग मग परित्तन नगर बन, बलकल विभ्ल दुकूल । 
नाथ साथ सूर सदन-सम, परमशाल सख मूल ॥ 

बन-दुख माथ कहे बहुतेरे | भय विषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभ-वियोग लबलेश समाना | सब मिलि होहि न कृपानिधामा ॥ 
मोहिं मगु चलन न होइहिं ह री | छितु छिसु चरन सरोज निह्दारी ॥ 
सच॒हिं भाँति पियन्‍सेवा करिहों। मारग जनित सकल श्रम इ्वरिहों॥ 
पार्य पखारि बैठ तरूछाहीं। करिदोँ वायु मुदित सन माही ॥ 
श्रम कन सहित श्याम तनु देखे । कहें दुख समऊ प्रानपति पेखे ॥ 
सम महि तृण तरू पल्‍लब डाँसी | पाय पलाटिहिं सब निशि दासी | 
बार बार मृतु मूरति जोंदही | लागिहिं ताति बयारी न सोदी ॥ 
को प्रभुन्तंग मोहि चितवनहारा | सिंह-वधुहिं जिमि शशक सियारा ॥” 

सीताजी के तीज आग्रह ओर हृढ़-निश्चय पर आखिर शा 
ने उन्‍हें अपने साथ वन चलने की अनुसति देदी । 

तब, पति की इच्छानु सार, अपने बहुमूल्य गहने-कपड़ों तथा अन्य 
कीमती चीज़ों का परित्याग कर बह तुरन्त बन चलने को तैयार 
होगई । इसके बाद दोनों कोशल्या से बिंदा होने के लिए गये । 

इस दारूण दृश्य से कोशल्या की छाती फटी जाती थी; पर यह 
देखकर कि दोनों धम पर आरूढ़ हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी और 
बारमस्वार सिर सूंघ कर आशीर्वाद तथा उपदेश दिया। सा कास 


सीता हल 


न्डि् 


उपदेश सुन लेने पर सीताजी ने कहा --'माँ ! मैंने शाह्म-पुराणों में, 
पतिदेव तथा आपके म्‌ है से, और मायके में माता-पिता से बारम्बार 
पतित्रत-घर्म का महत्व छुना है। में उसे भत्नी-भांति समझ गई 
हैँ ओर मैंने उसपर अमत् भी किया है। जैसे चन्द्रमा की चाँदनी 
चन्द्रमा के पास से नहीं हटती बेस ही में भी कभी पतिसेबा- 
रूपी घम से डिगनेवाली नहीं हूँ । जैसे बिना तार की वीणा नहीं 
छज सकती, और बिना पहिये का रथ नहीं चल सकता, वैसे ही 
बिना पति के ख्री सुख नहीं भोग सकती--चाहे उसके सेकड़ों पुत्र 
क्यो न हों । क्योंकि पिता, माता, भाई तथा पुत्रादि तो स्थत्री को 
नियमित सुख दी दे सकते हैं; पर पति तो मोक्षनहूपी सर्वात्तम सुख 
देता है। इतने पर भी भत्ता कौन ऐसी दुु स्त्री है जो पति को सेबा 
न करे ? माताजी | इस बात का आप विश्वास रखिए कि में अपना 
श्राचर्ण सदेव सती-साध्वी महिलाओं के योग्य ही रक्खूँगी।”? 

भाई और भावज के वन जाने की ख़बर जब लक्ष्मण ने सुनी 
तो उसी वक्त उन्होंने उनके साथ जाने का संक्प कर लिया ओर 
तैयार भी हो गये | तदुपरान्त तोनों सबसे बिदा है), अयोध्य।* 
धासियों को शोक-सागर में हालकर, रवाना हो गये । भद्दाराज 
दशरथ तो, पुत्र-वियोग का दुःख सहन न कर सकने के कारण, 
कुछ ही दिनों में इस त्लोक से ही सिधार गये । 

इघर पत्नी और भाई के साथ पहले तो कुछ दिनों तक 
शमचन्द्र जी चित्रकूट-पबत में रहे । बाद में चित्रकूद प्बत को 
छोड़कर गोदावरी नदी के फिनारे दरडकारण्य में चले गये | वहां 
पंचव्टों मामक एक बड़े सुन्दर बनन्प्रदेश में अपनो कुटिया 
धनाकर राम, लद्मण और सीता रहने लगे | 


है| पारत के स्ा+रछे 


बालक जैसा सरल-छरभाव होता है, सीता भी वैसी ही सरल- 
हंदय थीं। गोदावरों नदी के किनारे पंचबटी में प्रकृति पूरी बहार 
पर थी | माँ की गोद में बालक जैस निर्भयतां से खक्ता है, बसे 
ही सीताओजी भी इस वन में मन सखोलकर खूब आनन्द से गहन 
लगीं, प्रानों प्रकृति के लाथ एकरस हो गड़ हों । पचबटी में जंगल 
के निर्मल पुष्प की नाई उसका सोन्दर्य खिल उठा । वह खुलदित 
आर मक्तकण्ठ से स्वतंत्र पत्तियों के साथ गीत गातीं, आनन्द और 
उत्साह के आवेश में चचलता से हिर्नों के चंचल बच्चों के साथ 
खेलती-कूदती, और कभी-कभी खिले हुऐ कमत्न के वन में पद्षिनी 
गनो की भाँति खिल उठती । पहाड़ों में, नदी के |कनारों पथ और 
फूलों के बन में बिना किसी संक्राच के राम के साथ घृमा करतीं । 
निमल मानों के किनारे बेठकर बाते' करतीं। सगी बहनों के 
समान अपनी प्यारी सखी-सहेलियों और ऋषि-कम्याश्रों के साथ 
नहातीं और फूल चुनतीं । इस सारे सुख के सामने राजा के घर 
का सुख किस भिनती में ? पर अफ़सोीस ! सीता के भाग्य सें 
अधिक दिलों तक यह सुख न रहा | अकप्मात्‌ जोर की आँधी 
आने पंर वह वन-कुछुस वन से बिछुड्कर घोर गजना करता 
हुआ तूफानी महासागर में आ पड़ा ! । 

लंका के अधिपति राबण की बहन शूपंणखा विधवा होने के 
बाद दृस्डकारण्य में रहने लगी थी। राबण की आज्ञा स उसकी 
मौसी का पुत्र ( सौसेरा भाई ) खर नासक एक धातकी राक्षक 
ओर उसका सेनापति दृषण चौदह हज़ार राज्षप्तों की सेना रखकर 
शूपणखा को रक्षा करते और उसके कहने के अनुसार चलते थे । 
यही शूप॑शरला एक दिन धूपती-घामता पंचबटी में जा पहुँची । 


मील। | 


शाम का अतिशय सुन्दर रूप देखकर यह उनपर आसक्त हों 
गई । तब परम-सुन्दरी का रूप घरकर राम केहूँ पास पहुंची 
ओर उनसे प्रेम की सिज्षा माँगी | रास ने उसकी बात पर ध्यान 
भ दिया, तो बह समझी कि मेरे रास्ते में सीतवाजी ही कण्टक हैं, 
अतः उन्हें ही ख़त्म कर देना चाहिए। शूपंणखा के इस दुष्ट 
विचार के कारण, दण्ड-स्थरूप, रास की आज्ञा से लक्ष्मण ने 
उसके कान और नाक काट डाले । 

बहन के इस अपमान का बदला लेने के लिए चोदह हज़ार 
राक्षसों के साथ खर और दूषण ने राम पर चढ़ाई की | पर 
लड़ाई में राम ने उन सबको ख़त्म कर दिया | तब शूपंशखा 
रावण के पास लंका पहुँची और पुकार मचाई। राम और लद्दमण 
की बात, कह चुकने पर सीता को बात कहते हुए शुपणुखा ने 
रावण से कहा--“सीता जैसी सुन्दरी इस संसार में कोई नहीं है । 
तुम्हारे इतसी रानियाँ हैं, पर उनमें से कोई सीता तो क्‍या उसको 
दासी हैं।ने के क्राबिल भी नहीं । तुम्दारे दी लिए में सीता के पास 
गई थी; पर इसीपर लक्ष्मण ने मेरे साक-कान काट डाले। खर, 
दूधण और दूसरे जितने राक्षस वहाँ थे, उन सबको राम ने सार 
डाला है। दण्डकरारण्य में अब तुम्हारा राज्य नहीं । देखो, तुम्दारी 
एक ही बहन और उसका ऐसा अपमान हुआ ! अतः अगर 
बदला लेने की ताक़त हो, तो अभी-क्े-अभी चलो । सीता को 
लाकर उसके साथ तुम अपना विवाह करो । ऐसा होने पर ही 
राम लक्ष्मण की सच्ची नाक कटेगी और उन्हें उपयुक्त सज़ा मिलेगी, 
साथ ही तुम्हें सी अद्वितीय सुल्दरी नारी-रत्न मिलने का लाभ 
होगा ।” 


रद भाशत के छत्रीरक्ष 


रावण मे जब शुपणखा की बातें सनीं तो मारी व नाम के 
एक मायाबी राक्षस के साथ पुष्वक विमान में चेठकर यह दणष्- 
कारण्य पहुँचा | वहाँ, राबण की सलाह से, मारीच सोने के हरिण। 
का रूप घारण कर राम की कुटी के आगे घूमने लगा। सीता ने 
ऐसा सुन्दर हरिण देखा, ती उसे पकड़ने को उत्तका जी ललचाया | 
उनन्‍्होंन राम से कहा-- “यह हरिण मुझे पकड़ दो । में इसे पालूँगी। 
अगर जीता न पकड़ा जा सके, तो मारकर ही ले आना; इसको 
छुन्द्र खाल तो अपने यहाँ रहेगी ।” तब सीता की रक्षा का भार 
लच्मण पर छीड़कर, तीर-कमान ले, राम हरिण को पकड़ने गये | 
पर हरिण भाग गया | 

हरिण बन सें बहुत दूर निकल गया। राम भी उसके पीछे 
पीछे दौड़े | श्राख़िर जब उसके जीवित पकड़े जाने की आशा ने 
रही, वी रास ने उसपर तीर चल्लाया। तीर ज्ञगमा था क्रि राम के 
ही स्वर के समान सथर बनाकर भाई तादमण | तुम कहाँ हो ९ 
मेरे आ्रण जाते हैं; आकर मुझे बचाओ !! कहते हुए उसने आखण 
स्याग दिया । 

कुटी सें सीता मे यह आतंनाद्‌ सुना तो वह अघीर हो उठी । 
उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता को जाने के लिए कहा । 
लद्भण इस बात को जानते थे कि रामचन्द्र महावीर हैं, उनपर 
कोई विपत्ति आना सम्भव नहीं, जरूर किसी-न-किसी मायावी 
राज्षस ने किसी बुरे विचार से इस तरह चीख मारी है। इसलिए 
कुटी में सीता को अकेली छोड़कर बह जंगल में नहीं जाना चाहते 
थे। परन्तु रास की ब्रिपत्ति ब) आशंका से सीता इतनी अधीर हो 
गई' कि उन्हें अच्छे बुरे का कुछ ख़यात्र ही न रहा। उन्‍होंने 


सीता ही 


लदंमण को अनेक कड़वी बाते कहीं; यहाँ तक कि अन्य में लद्द गण 
राम की खोज को चलन दिये। 
इधर पीछे रावण मभिव्वारी संब्यासी के वेश में मोजूद था । 
सनचाहा मसोक़ा पाकर बह कुटी के सामने आया। संन्यासी को 
देख सीता ने उसका बड़ा आदर-सत्कार किया और आसन पर 
बिठाकर खाने के लिए फल्न-मुन्नादि लाकर दिये। तब शाबण ने 
ध्रपना परिचय देकर सीता को लतलचाना चाहा | इसपर सीता सताई 
हुई शेरनी की तरह गरज उठी और कहने हगीं-“अरे पापी ! 
ऐसा तू कोन है, जो इस प्रकार मेरे साथ बात करने का साहस 
करता है ? क्‍या तू नहीं जानता कि में उन पुरुष-श्रष्ठ राम की 
पत्नी हूँ, जो मद्दापवत के समान हृढ हैं, महासमुद्र के समान 
स्थिर हैं, और इन्द्र के समान पराक्रमी हैं ? गीदड़ होकर तू सिंहनी 
को प्राप्त करना चाहता है ? याद रख कि रामचब्द्र सिंह हैं ओर 
तू गीदड़ है । रामचन्द्र चन्दन हैं, तू कीचड़। राम स्वण हैं, तू 
पत्थर | राम गरुइ हैं, तू कब्बा | फिर तेरी यह्‌ हिम्मत, जो तू 
राम की स्त्री के सामने ऐसी बात कहता है ! निश्चय ही तेरी मृत्यु 
लिकट आ गई है | इसीस तुझे ऐसी कुमति उत्तन्न हुई है। अब भी 
ब्गर अपनी जान प्यारी हो, तो अभी यहां से भाग जा। 
क्योंकि इन्द्र की इन्द्रानी शची का अपमान करके भी तू चाहे बचने 
की आशा रख सके; पर मेरा अपमान करके तो तू किसी भी 
प्रकार नहीं बच सकता, यह निश्चय है ।” द 
जब रावण ने देखा कि स्वरेरछा से तो सीवा उसके साथ चलने 
की नहीं, तो उन्हें ज़बदसती रथ में डालकर वह आसमान में जड़ 
गया । सीता चिल्लाती और विज्ञाप करती जाती थीं, कि 'हे राम ! 


हद भारत के स्री-रक्ष 


तुम कहां हा १? ऋर लद्मणा | तुम कहाँ हो ? तुम्हारी सीता का 
यह दुष्ट राक्षस लिये जा रहा है । तुम देखते नहीं ? जरदी आओ । 
आकर मुझे खचाओ | हा | तुम कितनी दूर हो ? सेरी बात तुम्हें 
सुनाई पड़ती है या नहीं ? पंचवटी ! मेरी विपत्ति का हाज़ तू राम 
से कहना । माता गोदाबरी ! तुम्हें में नमस्कार करती हूँ। शाम को 
तुम यह खबर कर देना कि रावण सीता को हरकर ले गया है | 
हे बन-देवताओ ! में आपको प्रणाम करती हूँ।आप राम को 
यह बता देना कि तुम्हारी स्त्री की राषण ले गया है। हें बन के 
बुक्तो | हरियो ! पक्षियों ! इतने दिन तक में तुम्हारे साथ रही, अब 
रावण गुझे लिये जातो है; तुम राम को यह्द बता देना ।? 

रास्ते में सीता ने जटायु पत्नी को देखा | जटायु गरुड़ के बड़े 
भाई अरुण का पुत्र था | दशरथ की उससे मित्रता थी। अतः 
सीता मे उससे कहा-- हि आाय्ये जटायु ! राबण मुझे हरकर 
लिये जाता है; और राम-ज्द्मण कुटी में मौजूद नहीं हैं; आप 
मेरी रक्षा कीजिए ।” तब जटायु और रावण में खूब युद्ध हुआ । 
पर अखीर में जटायु को मर्णासक्ष घायल करके सीता को लिये 
हुए राबण आगे चल दिया | 

रास्ते में सीता ने एक पहाड़ पर सुग्रीव आदि बन्दरों को बैठे 
हुए देखा | तब इस आशा से कि शायब्‌ इनसे राम की खबर मित्र 
सके, उन्होंने अपने गहने और आढ्ना उनके पास फेंक दिये। 

रावण समुद्र को पार करक सीता के साथ लंका पहुँच गया। 
रावण की राजधानी लंका के पास एक सुन्दर अशोक-बाटिका 
थी | राबश तने सीता को उसीमें रक्खा और उनके पास क्रितनी 
ही विकरात राज्षसियों को दासी के रूप में रख दिया, जिन्हें यह 


धारत के जी छ हट 


आक्षा दी गड्टे कि हराकर, सताकर, तग करके, सरज यह कि 
जैसे भी हो सके, सीवा को वशीभूत करो | पर राम में ही तब्मय 
हो आ्ानेबाली सीता का मन न तो राबण के प्रलोभनां से चंचल 
हुआ, न दासियों की पीड़ा से ही उसमें रंचमात्र अस्थिरता आई । 
सीता तो राम के लिए ही आकुल-हयाकुल होकर, शात-दिन रोती 
हुई, अशोक-बाटिका में अपने दिस बिताने लगीं । 

उधर स्वगान्मूग को मारकर राम कुटी की तरफ चले। रास 
को यह सय था कि हरिण की मृत्युन्ससय की चिल्लाहइट सुनकर 
ज्क्ष्यणा कहीं सीता के अफेली छोड़कर सेरे पास सम चले आर्ख । 
उसी समय से उसके मन भे तरह-तरह को शंकायें उठ रबी थीं । 
फिर जब रास्ते में ही लक्ष्मण मिस्र गये, तब तो उनका भय और 
भी हह हो गया | जलूदी-जल्दी क्रम बढ़ाते हुए दोनों भाई कुटी में 
खाये | पर देखें तो सीता नद्गागद्‌ | समक गये कि सत्यानाश 
हुआ | मायाबी राक्षस साया के द्वारा हमे अटकाकर सीता को 
कहीं-का-कट्दी के गया | तब दोनों जमे चारों ओर सीता को हूँढने 
छगे | दूँढते-दूढते उन्हें घायल जटायु मिल्ला । जटायु ने शाम को 
बताया कि सीता को राखण हर लेगया है। इसके घाद' उसका 
प्राणान्त हो गया | तब, उसका अप्नि-संस्कार करके, सीता की 
तल!श में शाम और लक्ष्मण दक्षिण की तरफ गये । धीरे-धीरे 
किष्किन्घा देश में आने पर सुप्रीय, हसुमान आदिके साथ उन्तकी 
मुलाकात हुई । 

सुप्रीव ने कहा कि राबण सीता को आसमान के रास्ते ले 
गया है, ओर सीता के गहने व ओढ़ना उन्हें दिखाये | तब, सीता 
की मुक्ति के लिए, राम ने सुभ्नीव से सद्दायवा भाँगी। रावण ने 
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किस तरफ और कहाँ पर सीता को रकाबा है, इसकी खाझ के 
लिए सुम्ीव ने चारों तरफ अपने जासूसों को भेजा | दक्षिण की 
तरफ मह।वीर हनुमान गये, जो एक ही छुत्लाँग में समुद्र को पार 
करके लंका जा पहुँचे । रात को सबके सो जाने पर घरों को छतां 
पर होकर उन्होंने राबण के नगर में ओर आस-पास के राक्षसों के 
गाँबों में सीता की खोज की । अनेक सुन्दर ख्ियों को भी देग्बा । 
ये सब सुन्दरियां सुन्दर-सुन्दर गहनेनकपड़ों से सजकर सुन्दर 
सुन्दर बिछोनें में सो रही थीं। पर हनुमान ने सोचा कि इनमें से 
कोई सीता नहीं है । क्योंकि सीता क्या राम से बिछुड्कर 
निश्चिन्तता के साथ ऐस ठाठ से और ऐसे शुन्दर बिछोनों में से 
सकती हैं ? फिर ये सब स्ियाँ जितनी चाहिए उत्ती सुन्दर भी 
नहीं । इनकी तरफ देखकर किसीको भा! कहकर पुकार की 
इच्छा हा नहीं होती । रास की सीता क्‍या ऐसी होंगी ? 

अन्त में हनुमान अशोक-बाटिका में पहुँचे | दरख्तों पर कूदते- 
फॉँदते हुए उन्होंने देग्या कि अशोक के एक बृत्ष के सीचे अशोक- 
बाटिका को दीपिमान करनेवाली एक देवी बेठी हुई है। देवी के 
बाल उल्क रहे थे, सारा शरीर घृल में सन रहा थां, कपड़े फट 
गये थे, और आँखों में आंसूमरे हुए थे। उसके मुख से करुश 
स्वर में 'राम-राम? की ध्वनि निकल्न रही थी । चारों ओर से धेर- 
क्रर राज्सियाँ उसे सता रही थीं | हनुमान समझ गये कि यही 
सीता हैं। तब वह उस वृक्ष के ऊंपर, डाली और फ्तों के बीच में, 
छिप गये | फिर जब दासियोँ तीने-तेरह हुई! सब सीखे उतरे । 
उन्होंने सीता को प्रशाम करके अपना परिचय दिया और शाम 
का सन्देश सुनाया | बहुत दिनों बाद राम के समाचांर पाकर 


भारत के स्ी-रद ५९ 


अर इस विचार से कि रास के पास अपनी खबर भर्जी जा सकेगी, 
सीता को बड़ा आश्रासत्न हुआ। अपने आँसुआओं को पोंछकर 
आशीबाद के चिन्ह-स्वरूप एक मुद्रा ( अँगूठी ) उनन्‍्होंत हमुमान 
को दी ओर कहा--“भाई ! इस मुद्रा को ले जाकर राम को 
देना । इससे उन्हें यह विश्वास हो जायगा कि तुम सुझस मित्र 
गये हो । मेरी तरफ से उनसे कहना कि ज्यादा दिनों तक में इस 
हालत में जीती न रह सफूूंगी, इसलिए जैसे हो उन्‍हें जल्दी आकर 
मेरा उद्धार करणा चाहिए |” हनुमान ने कहा- मां ! इतने दिल 
इन्तजार करने की भी क्या ज़रूरत ९ यहाँ व्यथ ही क्यों क्र 
जढठाली हो ? मरा पीठ पर चेठ जाओ, में एक ही छल्लांग गें समुद्र 
को लॉबकर अभीन्‍का-अभी तुम्हे रस के पास पहुंचा देला हूँ ।!”! पर 
सीता ले कहा-- “बेटा ! में ज्ञालती हूँ कि सुममे इतनी ताकत है 
कि तुम किसीके बिना जाते ही मुझ यहाँ से ले जा सकते हो; 
परन्तु राबण ने सुझके हरकर राम का बड़ा अपसान किग्रा है। राग 
ऊँच कुल में पेंद्ा हुए है | अतः युद्ध में रावण को हराकर मुझे 
मुक्त करने स ही उनकी इज्जत रहेगी और अपमान का बदला 
चुकेगा । राक्षस द्वारा स्त्री के हर लिये जाने का उसका कलक और 
किसी प्रकार दर नहीं होी। सकता । इसलिए लंका से चोर की त्ाई' 
चुपचाप चली जाकर मे रास का मुह सीचा न करूँगी । रह मेरा 
सतीस्व-धर्म; सो जबतक मेरे शरीर में प्राण मौजूद हैं वबतक किसी 
की हिम्मत नहीं कि उसका नाश कर सके |” तब सीता को प्रणाम 
करके हनुमान वहां से बिदा हुए । 

राबण का छोटा भाई विभीपषण बड़ा घार्मिक था ।-उसमे 
अपने भाई के अधमे और अनाचार से दुःखी होकर अतेक बार 


कप संधि 


गबण की यह समभाया था कि बह सीता को लीटादे शीर गम 
से सब्धि करले | पर राबगा ने इसपर जले उस ख्ात सारकर 
(निकाल दिया | तब, ठ्यथित होकर, विभीषण रास के पक्ष में आा। 
मिला | लंका से बहुत दिनों तक राबश के साथ शास का युद्ध 
हुआ । शबणु का भाई कुम्मकरण और पृत्र बीरबाहू , अतिकाय, 
भेषनाद ऋाहि उसके सब महा बत्वान्‌ ओर पराक्रमी रास 
पक-एक करके इस युद्ध में मारे गये | ओर अन्त में खुद राबण 
भी राम के हाथों मारा गया 

गबण के मारे जाने पर सीता को यह खुशखबरी सुनाने के 
लिए हनुआम अशोकवाटिका में पहुँचे | इस हर्ष-लमालार को सुन- 
कर सीता की आँखों में खुशी के आँयू भर आये। हे के उरछा- 
बाख मे उसका हदय ऐसा भर गया कि कुछ बोला न जा स्का | 

नुमाम की इसपर बड़ा अचरज हुआ । उन्होंने कहा--“मां ! 

यह क्या ! रोती क्‍यों हो ! ममले बोलतीं क्‍यों नहीं ! ” तब 
थोड़ी देर में आस्मा को शान्त करके स्रीता मे कह्ा- “बेटा 
अनेक दुःख उठाने के बाद आज राम की विजय की खबर सुमेकर 
में एकदम धीरज खो बंठी हूँ। मेरी समझ में महीं आता कि आज 
तुमने मुझे जो खुशखबरी सुनाई हैं, उसके लिए में तुम्हे क्‍या 
पुरस्कार दूँ । मे तो तीनों लोकीं में ऐसा कुछ भी नहीं दी खता 
जिससे में तुम्हारी इस संबा का बदला चुका सकू | में सो इस 
पृथ्वी के राज्य की भी सुम्हारें लिए पूरा इनाम नहों समझती |” 

हममाम ने कहा -- माँ | आज तुम सखी हुई' । मेरे मन से 
तो, यही मेरा पूरा इनाम है। सके तो सुम्हारी यह स्नह और 
ममतापूण बात स्थगं के राज्य स भी अधिक बहुमूल्य है ।* 


ष्ा कक ं दा ढ्े $ ५) 
रत #$ स्तन ण्रक्त 3 


इसके बाद सीता को प्रणाम कर के उन्होने फिर के कहां-- 
“माँ | इन दाक्षसी दासियों मे इसने दिन तुम्हें बड़ा दुःख दिया हैं; 
अतः अगर तुम आज्ञा दी तो इन रूझका से अभी मार हालूँ |? 
सोता ने कहा-- बेटा ! दासियाँ अपन स्थासी के अधीन 
इोती हैं| स्वामी जैसा कहे बेंसा ही उन्हें करना चाहिए | इन्होंने 
गवणु के कहने से ही मफे दुःख दिया हैं। तब इन्हें सजा क्यों दी 
जाय | पनष्य ते अपन-अपने कर्मा के फल से ही दःख पाते हैं । 
प्रते भी आपने कर्मों के फल्न से ही यह दुःख पाया हैं। इलमें इसका 
या क्रपूर ! जबतक राबण था, तबतक उसके कहने के संवाबिक 
य मुझे दुःख देती थीं। आइ | देखो, शाल यही दामियाँ दर 
# मारे कैसी दीन-हीन बल गई है झुझे इससे कोई पैर नहीं है । 
तुम भी इन्हें ्यमा करदी | अपराध संसार मे सभी से होने हैं; 
आपस में एकन्दूसरे के अपराधों को छ्रमा कर देना ही घस है । 
सीता की ऐसी बात सुनकर हलुमान को सन्ताप हागया 
ओर उल्होंन राह्मसियों को क्षमा कर दिया। 
इसके बाद राम की आज्ञा से विभीषण सीता का लगन आय । 
सीताजी नहा-धोकर और गहने-कपडों से सजकर राम के दशनों 
को चह्न दीं। राम के पास जाकर सीता ने रास को प्रशास क्रिया 
श्रौर लब्जा के साथ नीचा में ह करके उनके सामने खड़ी हो गई ! 
राम में गम्भीर बनकर कहा-“सीता ! राबशा तुम्हें हरकर 
लगया था, उस अपसान का बदह्ा लेने के लिए मैने उसका 
संहार करके तुम्हें मुछ कर दिया। इस प्रकार एक इब्जतदार 
दमी का जो फ्ज था, उसे मेसे पूरा किया । पर रावण से 
दस भट्ठीने तक तुम्हें जबरदस्ती जो आपने धर में रबख। है, उसरः 
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यह सम्भव नहीं मालूम पड़ता कि तुम विशुद्ध ही रही ही ! एसी 
दशा मे तुम्ह' रखकर मे अपन महाब्‌ बा का कलकित नहीं कर 
सकता । अतः जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ तुम जाओ; आर 
जैसे जी में आय बेस रहो |! 

बजञ टूट पड़ता तो उस सीता सह लतीं। संसार मे दूसरा 
जितनी मुसीबत, निन्‍दा, घृणा आदि होती है, वे सब एकसाथ 
सीता पर ञ्रा पड़ती, वी उन्हें भो सीता सह लेता | पर राम का 
इस बात न ते) सीता के अन्तःकरणा को जलत हुए तीर को तरह 
बंध डाला | रोतें-रोते बह कहने लगीं--/ह आयपुत्र | साधारण 
लोग साधारण ख्थियों को जेसी बात कहते है, आप सरीख 
महापुरुष बैसी धृरित बात कहकर मुझे क्‍यों व्य्ित करते हैं ? 
में राबश के घर में थी, कया इसीसे दूसरी दुढ औरतों की 
तरह में राबण के वश हो गई ? में अबला स्त्री हूँ, क्र शात्रण 
बलपूथक मुझे स्पश किया है; उसे रोकने की और उसका सामना 
करने की मुकमे सामथ्य न थी; इसस क्या यह मरा अपराध 
माना जा सकता है ? यह शरार मेरे अधीन नहीं है। यह ठीक है 
कि उसने इस शरीर को स्पश क्रिया है; पर मेरे हृदय को, कि 
जिस पर- हर हालत में सेरा अधिकार है, क्‍या बह दुराचारी छू 
सका है? मेरा यह हृदय हमेशा आप ही पर अनुरक्त रहा है । 
इसने सदा आपकी ही भक्ति का है| संसार में किसी की ताक़त 
नहीं जो पत्नमात्र को भी इस हृदय में आपके सिवाय और किसी 
का विचार पेंदा: कर सके | इस दासा न बहुत दिनों तक साथ 
रहकर आपकी सेबां की हैं। मेरा हृदय कैसा है और केसा मेरा 
चरित्र हूँ, इस बात को क्‍या आप नहीं जान सकते ? जिस दोष 


भारत क ऋ्रन्य्क्ष ६, 


की शंका करके आपने मरा परिस्याग किया है, बह दीप सुझम 
है। सकता हैं, यह बिचार आपके मंच में केस आया ? राखर/ 
के पाशबिक बल्ञ से मेरे शरीर का एसा कोई भी स्पश हुआ होता 
जो कल्लकेन्योॉग्य हीं, तो क्या आपके सामने शिल्दा आकर 
खड़ी रहती १? 

पर राम ने इन बातों का कोई जबाध न दिया । तब सीता न 
लद्मण से कहा -“लद्भण | कल्लंकिनों सा्नी जाकर में अब 
अपन प्राण नहीं रखना चाहती । इतने लोगों के सलामच कल्लकिना 
मानकर जब स्वामी ने मुझे त्याग दिया, तो अब मुझे जीते रहन 
की कया ज़रूरत ? अतः तुम जल्‍दी से जाकर मेत्र ज्ञिए चिता 
तैयार करदो। आग में इस शरीर को बविसजन करके आज 
इस सारे दुःख और कलक का अच्त कर दूगी।” 

लच्मण ने सीता की बात सुनकर क्रोध के साथ रास को 
ओर देखा; पर राम रामोश रहे । तब लक्ष्मण ने चिता तैयार 
की । जब चिता सुल्नग गई, तब अग्नि को प्रणाम करके 
सीता मे कहा, “जो रास से मेरा चित्त किसी भी दिल चल्ाय- 
मान न हुआ हो, तो है सबके देखने और शुद्ध करनबाज 
हुताशन ! तू मेरी रक्षा करना । रास के समझे कल्लकिनी कहेका 
मेरा त्याग करने पर भी यदि बाह्सव में मरा चरित्र शुद्ध हो, तो 
है. पाप पुण्य के साक्षी भगवान अग्निदेव | मरी रक्षा करना। 
यदि शरीर, मन और बचन से मेंस कभी भी राम के कहे को ने 
क्रिया हो, उनका उल्हंघन किया हो; तो है त्रे्लीक्य को शुद्ध 
करनेवाले विभावस ! भेरी रक्षा करों।' और जलती हुए 
चिता में बेठ गई।'। 


५६ घीता 


चारों तरफ हाहाकार मच गया। शामचब्द्र भी अपनी 
निष्ठुग्त। के अनुताप से दग्ध होकर बिलाप करने लगे। पर 
सीता सती थीं, उनका पवित्र शरीर जआागममें नहीं जला। 
सात्षात मूर्तिमांन अग्नदेव चिता को आग से ऊहहें बाहर 
निकाल लाये और रास के सुपुदं करके उन्‍होंने कंदा--राम ! 
अपनी सीता का ग्रदण करों। फाव का इसस लेशमाज्र स्पश 
नहीं हुआ है। सिथ्या कलंक का भय करके पत्ित्रता, पमैशीत्ष 
ओर स्ाध्यी पंत्नी का परित्याग मत करों ॥' 

अआएिर, लब्जित होकर, राम ने सीता की आदृसन्‍पूवक 
स्यीकाश कर लिया। तहुपराब्त विज्वाषण का लंका का गाज 
खप्िषिक्त करके, सीना आर झत्मएश के साथ, गावणा के 
पुष्पक्र लिसाल में बैठकर, वह खनवास से लौट आये ओर 
चोदद बप पूरे हो जाने के कारण, भरत के दिये हुए राज्य को 
ग्रहण कर, बढ़े सु के साथ अयाध्या का राज्य करने लगे । 

सीता अयोध्य। की राजरानी बनीं। सुख और बेमव में 
उसके दिन बीतन छगे। परन्तु स्थायी सुख उनके भाँग्य में 
नहीं लिखा था । वनवास के समय जिस निर्मेत् सुख और 
शाहित का उपभोग उन्होंने किया था उसको वह अभी भी 
भूल नहीं सकी थीं; गर्मबतो होम पर, कुछ दिन के 
'लिए धुलः उस शाब्ति का उपभोग करने की छन्‍्हें 
इच्छा हुईं | गर्भवती हुए पाँचवाँ महीना था । ऐसे समय 
माता अगर खझब्तुट् और प्रफल्लित रहे तो उसकी सन्तान 
तन्दुरुस्त, अ्रफुल्लित और उद्गग्-नचित्त ड्राता है, यह हमारे देश में 
बहुत दिनों से मानते आये है । इसीलिए हमारे यहाँ गभिणी की 
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इच्छा पूण करके उसके मन को सन्‍्तुष्ट रखने का प्रयज्न हमेशा 
से होता आया हैं । अतः राम ने ग्िणी पत्नी की बात का सम- 
धन किया । पर सच पूछा तो यही मनोरध सीता के सुखमय 
जीवन के लिए काल-रूप हो पढ़ा | क्योंकि इसी समय अफम्मात्‌ 
राम को यह सुनाई पड़ा कि बहुत दिनों तक राबण के घर में रहन 
के कारण अयोध्या की प्रजा सीता पर कलंक लगाती है और इसीं- 
लिए सांता को स्वीकार करने के कारण वे लोग उनसे ( रास से ) 
भी अश्रसस्तुष्ट हैं। लोग यह कहते थे कि राम'और सीता के उदा- 
हरण के कारण हम भी धर्म और टेक के लिए अपने घर की ख्त्रियों 
को जपयुक्त सजा नहीं दे सकते | 


रामचन्द्र एक आदेश राजा थे | राजा का यह सबस पहला 
कत्तठ्य है किवह अपनी प्रजा को सन्तुष्ट रक्खे और उसका रंजन 
करे । इस कर्शज्य का पालन करने के लिए प्राणों से प्यारी चीजों 
तक का त्याग कर देना पड़ता है | इस कस व्य का पालन करसे 
के लिए ही रामचन्द्र भी सीता का त्याग करने के लिए तेयार हो। 
गये | सीत! उनकी एकमात्र पत्नी और ऊूहें प्राणें स भी प्यारो 
थीं | उस समय के राजा लोग अनेक रानियाँ रखते थ, फिर भी 
गम ने सीता के सिधाथ और किसी स्त्री से विचाह न किया था | 
इसलिए सीता के वियोग से उनका जीवन सुखहीन होगा, और 
घर श्मशानवत दो जायगा, यह सब बह जानते थे । परब्तु घू कि 
बह राजा थे, इसलिए राजधम के अनुसार प्रजा को राज्ञी करने 
के लिए बह अपनी घर्मपनह्नी का परित्याग करने के लिए भी तैयार 
हीगये | 


५ धर धीता 


सीता तपोंबन देखना चाहती ही थीं | अत: क्रमश का यह 
काम सोपा-रगया कि इस निित्त बह उल्हें ले जाये, और सहार्पि 
बाल्मीकि के तपावन में जाकर उनका छीड़ आवे। लक्त्मणा न राम 
को बहुतेरा सममाया, खूब मिन्नच को,यहाँतक कि रोय भी; लेकिन 
शृढ़-प्रतिज्ञ रामचन्द्र पर कुछ असर न हुआ - वह टस से मस न 
हुए। आखिर विवश हाकर अ्रातृ-परायण लकच््मणा इस अत्यन्त 
निष्ठुर काय को करने के लिए तैयार हुए । 

सीता की अमीतक किसी बात का पता न था| अतः यह 
प्रसन्न चित्त से लद्धभण के साथ रथ में बेठकर तपोवबन को चल 
दीं। पर जब गंगा-किनार महर्षि बाल्मीकि के तपोबन पे पहुँच 
गये, तो ल्क्ष्मणा मे दु.,ख अगर शम के सारे सीचा मुह करके रोते 
हुए सीता को रास की वह मम-वेधी आज्ञा सुनाई | उसका सुनना 
था कि सीताजी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ीं। जबतक बह 
बेहोश रहीं तबतक तो बह दःग्ब से मुक्त रहीं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों 
का काम बन्द हो जाने से उन्हें दुःख का भी अनुभव नहीं हुआ | 
पर जब लक्ष्मणाजी ने उनके मुह पर पानी के छींटे डालकर और 
पा मलके उन्हें सचेत किया, तब तो उनके हृदय की हुःखागिनि 
जोरों स सुल्ञग उठी । इस प्रकार होश आना, छत्तऊ लिए बेह।शी 
स ज्यादा दुखदायी हो पड़ा | मगर उनके शीत की तारीफ़ करनी 
पड़गी, क्‍योंकि यद्यपि पति ने निरपराध उन्हें घर से निकाल दिया 
था, फिर सी उन्होंने अपन मुह से क्रोध के आवश में एक भी 
दुबाचन न निकलने दिया। उन्होंने तो बार-बार अपने-आपका ही 
घिक्कारा, बारम्बार अपनी ही बुराई की, और बारम्बार अपने 
दुखी जीवन का ही तिश्सकार किया | 


भारत के छ्रीन्‍रक्त हा 


जदसण न महासती सीता का बहुतेरा आश्रासन देकर समन 
काया और बाल्मीकि ऋषि के आश्रम का रास्ता बताकर बहाँ 
रहन की सल्लाहू दी | व्दुपरान्त भावज के चरणों में पड़कर बड़ी 
वदीनता और नम्नता के साथ उन्होंने कहा--"ह दबी ! में परवश 

प्रराधीनता को बजह स ही आज मुर्के एसा क्र ग काय करना 
पढ़ा हैं। अपने स्वासी की आज्ञा स ही आज मेन तुम्हार साथ 
एसा कठोर व्यवहार किया है | इसके लिए में बड़ी नम्नता के साथ 
तुमस्त क्षमा माँगता हूँ। भाभी ! मुझे क्षृत्ा करो |”? 

सोताजी ने कट लक्षमण को उठाकर कहा--“हे सौम्य | तुम 
बड़ सुशील हो । तुमसे में बड़ो प्रसन्न हूँ। तुम चिरंजीबी होओ। 
इसमें तुम्हारा कोई दा 4 नहीं है | तुम तो अपने बड़े भाई के बेस 
ही अधीन हो, जैसे इन्द्र विध्णु के | यह में भल्तीमाँति जांनती 
हूँ कि स्वामी की श्राज्ञा का पालन करना ही सेबक का कत्त व्य 
है । तुम अब जाआ | मेरी सब सासों से मेरा प्रशाम कहना; और 
कहना कि आपके पुत्र से मुझे जो गभ रहा है उप्तस उत्पन्न होने- 
वाल बालक का सब कल्याण चाहना | ओर महाराज (राम) को 
मेरी तरफ से कहना कि से आपके खासने ही आग में कूदकर 
अपनी विशुद्धता सिद्ध कर चुकी थी; इतन पर भी नगरबासियों 
की बिल्लकुज्ञ निराधार बात सुनकर आपने जो मेरा परित्याग किया, 
बह आपन अपने कुल को सुशोमित करने के लिए किया है या 
शास्त्रों की आज्ञा का अनुसरण करके ! रघु के उज्ज्वत्ष कुल में 
पैद[ हं।कर और सारे शास्त्रों का मर्म समझकर भी आपने मेरे 
साथ जो यह बिल्कुल अनुचित व्यवहार किया है, क्या आपको यह 
शोभा देता है ? आह ! पर में झ्रापको दीष क्‍यों दूँ? आप तो सेब 


£्र्6 सीता 


दूसरों के शुभचिन्तक हैं । कभी किसीकों दुःख नहीं देते | इस- 
लिए में यह कैसे कह सकती हूँ कि आपने अपने ही सन से सेरा 
परित्याग किया है ? निमश्वय ही यह परित्याग मेरे पू्जन्म के कर्मों 
ही का फल है। इसमें आपका क्या क़सूर ! मुर्के तो ऐसा जाम 
पड़ता हैं कि यह सब कर्म राजलकझमी के ही है । बह 
आपको प्राप्त होनेचाली थी, तब आप सुझे अपन साथ खेकर वस 
में चले गये। जब में आदर के साथ आपके घर में रहने लगी, तब 
बयां की मारी उससे सेर। बढ़ सुख न देखा जा सका | अतः इस 
चिड़ी हुई राजलच्मी की प्ररणा का ही यह सब फल है। हा । 
मेरब दिन कहाँ गये, जब राज्षसों स॒ पीड़ित अनक आ. पन्पत्चियों 
को में आश्रय देती थी ? पर अब तो मुझे खुद को हां दूसरे की 
शरणमें जाना पड़ गा | आपके होते हुए मुभेस यह हो सकेगा ! आपके 
वियोग में सेरे यह पापी प्राण व्यथ हैं। आपके बिना इस जीवन को में 
निकम्मा सममती हूँ। मेरे सन से तो यह किसी अर्थ का नहीं । 
जो आपका तेज इस समय मेरी कोख में नहोता, तो में इस तुरुछ 
जीवन को पत्षमात्र में नष्ट कर देता; परब्तु मेरी कोर में आपका 
जो गर्भ है, वह मेरे ऐसा कराने में बाघक है। रहा है। 
क्योंकि जो में आत्महत्या करू, तो गर्भ में जा बाल्नक 
है वह भी नष्ट होजायगा ; इसलिए में ऐसा करना नहीं चाहती | 
में तो गर्भ की रक्षा करने को ही अपना परमघम सममती हूँ । 
इस विचार ने ही मुझकों मरने से रोक रकवा है| पर काई बात 
नहीं । बाल्चक के पेद्ा हां जाम पर एकटक सूर्य की तरफ देख- 
कर में ऐसी घोर तपस्या करूँगी कि जिससे अगले जन्म में भी 
आप ही मेरे पति हों, और फिर कभी आपका बियोग पे हो! 


भारत के प्री शक्ष २६ 


अापसे मेरी एक ही प्राथना है | मनु महाराज न जा बशाश्रम-« 
धर्म बताया है उसका पालन करना ही गजाओं का धर्म-कत्त ठ्य 
है। आप इस घमम को. अवश्य जानते हैं; इसलिए यद्यपि आपमे 
मुझे घर से निकाल दिया है, फिए भी में आपकी दया की पात्र 
हूँ । यह दशा प्राप्त होने के बाद आप पत्नी के रूप में नहीं ती एक 
साधारण बनबासिनी तपस्विनी गिमकर ही मुझपर दया रखना । 
प्रजा की रचा करना और उसयी देखभाल रखना तो 
राजा का कत व्य ही है। अतः पत्नी के रूप में नहीं तो प्रज्ञा के 
रूप में ही मुझेपर अपना स्वामित्व कायस रखना । मेरे लाथ 
का सम्बन्ध बिल्कुल ही भंग न कर देना ।!' 

लक्ष्मण! ने कहा-माभी ! ने तुम्हारी आज्ञा का पालन 
खझबश्य करूँगा। तुम्हारा सन्देशा क्यों-का-त्यों माताओं ओर बड़े 
भाई से जाकर में जरूर कहूँगा ।” 

इलके बाद लद्धगता चल गये; आँख से, ऑमल्ल हो गये 
सीता दुःख के भारी बोफ से रोने लगी। निराधार अबल्ा 
का आश्वासन आँसुश्रों के सिवाय और है भी किसमें ? उनकी 
शोकननक अवस्था को देखकर उनपर दया दिखानेबाला कोई 
मनुष्य तो वहाँ था ही नहीं; पर 'भोरों ने नावना छोड़ दिया, 
फूज्ों ने बढ़ना छोड़ दिया, हरिणशों ते दूब खाना भी छोड़ 
दिया। इम प्रकार सब प्राणी सीता के सम-दुखिया होगथे और 
वन में बड़ा रूदन मच गया ४! इतने में बाल्मीकि म॒नि बहाँ 
छा पहुँचे | इन आदि कि का हृदय इतला कोमल था कि 
एक बारएक पारधों ( पक्षियों का शिक्षारी) एक क्रोंच को 
सार रहाथा। उसे देखकर उनके मन में दया उत्पन्न हुई और 


६० ऋ... सीता - 


“मा निषाद प्रतिष्ठा खमगम: शाश्वती समा:”! इस श्लोक 
के रूप मे पक्की को मारते हुए पारधी को रोकने की 
असृतमयथी वाणी सहज हां उनके मुख्य से निकल पड़ी थी। एस 
कोमल-हदय मुनि को राजकुमारी और राजमहिषी सीता की इस 
प्रकार निराधार दशा में देखकर अत्यन्त बेदना हां, तो इसमे 
अचरज ही कया! अतः सीता के राने की आवाज सुनकर बह 
सीता के पास गये, और जब सीता ने प्रणाम किया, तो गर्भवती 
देखकर उसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, कि “तेरे सुपुत्न पैदा हो ।” 
तंदुपरानत सान्त्वना देकर महर्षि सीता को अपने आश्रम में ले 
गये । 

आश्रम में रहनेवाले मुनियों की पत्नियों तथा कन्याओं से 
बाल्मीकिजी ने सीता की पहचान करादी | तपस्वियों की पत्नियों 
ने सीता का बड़ा सम्मान किया। फिर एक पशाकुटी में सीताजी 
रहने लगीं । उनका तमास समय आश्रम में अनेक प्रकार के काग 
करने, प्ित्र तमसा नदी में नहाने और अतिथियों का आदर- 
सत्कार करने में व्यतीत होता था | दरख्त की छाल के सन्‍्होंने कपड़े 
पहन लिये, एक स्गचसे पर सोने लगीं और कन्दनन्‍्भूल खाकर 
पति के वंश को कायम रखने ही के लिए बह अपने शरीर को 
जिन्दा रखने लगीं | कुछ दिनों में बाल्मीकिजी के आश्रम में ही 
सीता ने कुश और लब्र लाभ के दो पुत्र-रक्ञों को प्रसव किया | इन 
दो सुन्दर बालकों के अतुल सोन्द्रय से तपोवन चमक उठा । इस 
प्रकार सीताजी ने तपोबन के अपने निबास के समय में कुठी में 
तपरिवनी के वेश में रहते हुए आपने इस पुत्रों के लालम- 
पॉल्लन में अपना मन झगाया | 
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पचबटी से वनवास करने बाली सीता को हमने देखा है, पर 
तबकी ओर आजकी सीता की जग तुलना तो कीजिए ! है ते 
यह भी तपोवन, यहाँ मी हरिणों के बच्चे खेलने हैं, पद्मवन में पद्म 
यहां भी खिल हैं, मधुर मल्यानिल से वृत्तों की लतायें नाच-नाच 
कर फूल बखेर रही हैं, ऋषि-कन्यायें यहां भी हँसती ओर गाती 
हुईं नहाती हैं, फूल तोड़ता हैं, मात्ायें गँथवी है-- मतलब यह कि 
सब कुछ मौजूद है; पर माता क्रे पास राम नहीं, इससे सीता वेसी- 
की-बेसी नहीं हैं । अब सीता न तो खेलती है, न गाती, न हँसती. 
न कमल्-बन में घूमती, न ऋषि-कन्याओं के साथ आनन्द पृथक 
गातो-बजाती, कौग्न फूल तोड़कर माला ही गृथती हैं। आह | 
बालिका की तरह सरल हृदय से रास के साथ नित्य उत्साह ओर 
ख्मानन्द में क्रीड़ा करमवा ज्ञीयही सीता पंचचटी में तो ऐस्ीहंसती- 
कूदती थीं, जेसे वसन्‍्तोग्यान में नवप्रभात के समय झुगन्धित पृष्पों 
से लदी हुई माघवीलता मत्रयानित्र की लद्दरों (बायु की हिलोरों) 
से नाचती रहती है; पर आज वही लता प्रचण्ड ताप से सूखकर 
ज़मीन पर पड़ी हुई है! क्योंकि सीता आज बनवासी राम की 
अआननन्‍्दमयी साथिन नहीं किन्तु जीवन-रूप स्वामी के विरह से 
पीड़ित, आशाहीन ओर दुःख में आत्म-सलमपण करनेबाली तप- 
स्विनी हैं। आज यह दुःखी लज्षना सीता, तपोवन की एक एकान्त 
कुटी में, दिलोजान से सम्पूर्ण प्रेम के साथ अपने दो पुत्रों का 
पाज्ञन करने में मिमरन है। शोक के कारण सलिन सीता के सुन्दर 
मुख-कमल पर आज तपस्थिनी के घधम-बल और माता के मातृ-स्नेह 
की शाम्त गस्भीरता छा रही है। सीता के आननन्‍्दोच्छवापसमय 
नत्रों में आज केवल स्नेह और विशाद का अश्रमय हास्य है | दूर 


है बीता 


के 


अयोध्या के सिहासन पर विशाजमान प्रज्ञा स्जन के कठार ब्रत्त के 
ब्ती शाम ! कल्पना के नेत्रीं द्वारा अपनी सीता की इस मूर्ति को 
क्या कभी तुमने देखा है ? ओर यदि देखा है, तो क्या सुस यह 
नहीं जानते कि कैसे मद्दराव देवबल से पत्थर का कलेजा करके यह 
मृति अपना जीवन बिता रही है ९ 

शर्म:शर्नः कुश और ल्ब बड़े हुए । बाढ्मी किओ्री से उन्हें अनेक 
शास्त्रों की शिक्षा दी । राम और सीता के अपू्य जीवन का बशुंस 
करने क लिए उन्‍होंने रामायण का सहाकाठय रचा, और कुश लब 
को उस पढ़ाने लगे | यह बालबन्धु तपोचन मे मुनियों के स्रा मने थीणा! 
बजाकर, बड़े सुललित स्वर स, उस रामायण को गाया करते | 

जधर रामचन्द्र ने अश्वमेब-यज्ञ की तैयारा की | पर परनी के 
बिना धार्मिक कृत्य पूरा नहीं होता, इसलिए पुरोहित ने रामचन्द्र- 
जी से पुनः बिबाह करने के लिए कहा। परन्तु सीता को ही सर्च 
घ्िलि स चाहनबाले राम ने फिर से विबाह करने के विचार को 
मन्त में स्थान भी न दिया। तब सोने की सीता बनाई गई. ओर 
जउस साथ लेकर ही रामचन्द् ने यहीं प्रार्भभ क्रिया | अश्रन्य ऋषियों 
की नाई बाल््मी किज्री को भी इस यज्ञ का मिमन्ज्रण गया था और 
बह भी अपनी शिष्य-मणडक्ली के साथ आये थे। लब और कुश 
भी उनके शिष्यों के रूप में ही आये थे। सबणएकन्न राजाओं ओर 
मुन्तियों के सम्मुख, बाल्मीकिज्ञी के कहने पर, कुश व छ्ब ने 
शासायणा को साया। तब रामचन्द जी समझ गये कि ये दोनों बालक 
मेरे ही पुत्र है | 

पुत्रों को देखकर ओर बाल्मीकि के तपोवबन में गहनचाल्ली 
सीदा की सब हालत सुनकर रामचन्दे दुःख से बड़े द्रवित्त हुए । 


परंश्च के छीलक द््ण्‌ 


आय में बाल्मीकि के आगप्रह पर बह सीता की फिर से अंगीक्षार 
करने को शजी हो गये। पर उन्होंने कहा-''प्रजा में फिर से इसपर 
दुःख या असश्तोष पैदा न हो, इसके किए सीता को भरी खथा में 
सबके सामने अपनी निर्दापिता सिद्ध करनी पड़ेगी |! 

तब सीता अयोध्या आकर भिन्नन्मिन्न देशों के शआओं, 
ऋषि-मुनियों और अयोध्या की प्रजा के सामने खड़ी हुई और 
बआत्मीफि में रास की कही शपथ्ष तथा निर्दापिता सिद्ध करने की 
बात कही । 

घीता निर्मलन्‍चित्त, शुद्ध -हदय थीं; मगर यह घात उन्हे 
बहुत बुरी लगी । असाधारण घे थे के प्ताथ उन्होंने आजतक लघ 
कष्ठों की महा था शोर इस समय फिर ले राम के चरणों में शरणा 
मिलन की घड़ी भारी आशा से बह अयोध्या आई थीं; पर यहाँ 
एकाएक यह झुनकर कि भरी सभा में शपथ खाकर सघूत पेश 
ऋरना पहुंगा, उनका कलेजां फट पढ़ा । कोमक-हु्‌इ्थ लती सीता 
पह दारुण अपसान न सह सकी | अतः एण्होंने किसीकी ओर 
थी मह घटाकर ते देखा | प्रथ्ची की फम्या ने आज 
इस बड़े दुःख के समय भूमाता की तरफ देखकर डसीकी गोद॑ 
में अपने दुःखसथ जीवन की अध्तिस शाल्ति और अश्तिस अश्रय 
प्राप्त करने के लिए प्राथेना की । धीमे कशछश स्वर से ऊहोंते 
कहा--“अपने तमाम जीवन में रास के सिवाय और किसी* 
को कभी भी मेंने अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। इसी घमम के 
लिए, है भूमाता ! तू अपने गर्स में समझे स्थान दे | मेंने सर, बचने 
छोर काया से जिन्‍्दगीसर एकमात्र राम की ही पूजा की है; इस 
सत्य के बल पर, है भगवती वहुन्धरा ! इस छुष्खी कन्या को 
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छापनी गो में लेले । में शप्थपृ्षेक कहती हैं, कि मेरा 
ज्षीबन अकलंकित है--उससें रंचमात्र कलंक नहीं; अपने स्वामी 
रामचन्द्र के सिवाय और किसी पुरुष का ध्यान मेंने स्वप्न में भी 
फभी नहीं किया | मेरी शप्थ की सचाई के सचुत में, हे धरती- 
माता |! इसी समय तू फटजा, और मुझे अपने गर्म में जगह दे |” 

सीता का यह कहना था कि सबऊे देखते-देखते तुरन्‍्त घरती 
फटी और चमकते हुए सिंहासन पर बेटी हुई साज्षात प्रथ्बीदेवी 
अपनी कन्या सीता को गोद में बिठाकर पत्नसात्र में अब्त- 
धान हो गई | 

पाठिका बहनी ! सीता की पव्रित्र कथा यहीं समाप्त होजाती 
है | यह कथा दुःख, पवित्रता और त्याग की कथा हैं । महर्षि 
वाल्मीकि इस सती के चरित्र को सदा के लिए सजञ्जीव 
कर गये है| फिर तो उनका अनुकरणा करके तुलसीदास, गिरघर 
आदि प्राकृत कवियों ले हम सबको इनकी पवित्र 
मूर्ति का साज्ञास्कार करा दिया है। उनकी कृपा से सीता के 
सतीत्व ने भारत की ख्ियों में अपूब सतीत्व की स्रांवना का 
संचार करके हमारे गृहस्थाश्रम को पविन्र बनाये रक्खा है। अतः 
नये सुधारों के अबाह में, नूतन विज्ञासमय जीवन को देखकर, 
तुम्हें सीता के इस स्थायी और अमर चरित्र के प्रति श्रद्धाहीन न 
हो जाना चाहिए मावा सीता, आओ । हजारों वर्षो से हिन्दुओं 
फ घरों में तुमने जिस पुण्यशक्ति का संचार किया है, उस फिरसे 
बह्दीप करो । सगवान करें घरन्‍भर तुम्हारे मंगलन्कलश स्थापित 
हूएं। भारतचासियों की छज्जा तुम्हारे ही हाथ है । 


क्दमश]-पत्नी 





उम्मिला 


वी उर्मिला भारतबष' की. एक अदूमभुत स्त्री-रत्न थीं; परस्तु 

बड़े दुःख की बात है कि प्राचीन कवियों नें उनके साथ 
पूरा न्याय नहीं किया। हमारे प्राचीन कबियों ने संस्कृत और 
प्राकृत भाषा की अपनो रसपूर्ण कविताओं में भारत की अनेक 
विदुपियों के चरित्र बणशुन किये हैं, पर उर्मिज्ा के चरित्र पर 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया । कवि स्वभावतः घ्च्छड्ुल ओर 
निरंकुश होते है । जिस तरफ़ क्ुके उसी तरफ़ झुक गये। जी में 
ख्रावे ते राई का पहाड़ बना दे, नहीं तो हिमालय जैसे पहाड़ 
की तरफ़ भी आँख उठाकर न देखें | यह उच्छड्ललता और उदा- 
सीनता साधारण श्रेणी के सब कवियों में तो होती ही हो, पर 
ग्रादि-कवि बाल्मीकेजी भी इससे नहीं बचे । सारस के जोड़े 
के एक पक्षी को चण्डाल के हाथों मारा जाता देखकर जिन 
कवि-शिरोमणि का हृदय दुःख से विदीण हो गया था और 
मुँह से एकाएक 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्व! आदि वाक्य निकज्ञ पढ़े 
थे, वही परदुःख-कातर मुनि रामायण रचते समय एक नव» 
विवाहिता दुःखी वधू को बिलकुल ही भूल गये । इस विपवग्रस्त 
नवबधू के प्रति उन्दोंने रखमात्र समवेदता प्रकट नहीं की; ने 
इसकी जरा भी छाबर ही ली | 





द्ष्द झमिला 


उमिला भिथिल्ापुरी के जगवप् सिद्ध राजा जनक की पुत्री और 
सीता की बहन थीं। शामचब्दजी के भाई लक्ष्मगाजी के साथ इन- 
का विवाह हुआ था । बाल्मीकि-रामायण पढ़नवातलों को सबसे 
पहल जनकपुरी. सीता, माण्डबी और अतर्काति के साथ अपम्रिला 
के दशा होते हैं । सीता का चरित्र तो सबको मालूम 
ही 8 । साण्डबी और श्रुविकीति की अग्नि स भी अधिक सन्ताफ 
अनक पतिब्नियोग सना ही नहीं पड़ा; अतः उनके चरित्रों 
मे कोई पविशकक्‍ता ही नहीं । रहीं बाल्वियोगिनी जर्मिला; से। 
उतका चरित्र सब तरह से प्रशंशा और बशून करने के योग्य 
होने पर भी कवियों मे उसके साथ स्याय नहीं क्रिया । बाल्मीकि- 
जी एक ही बार विवाह के वधू-वेश में, जनकपुरी में, अमिता 
के दूशंत कराकर चुप हो गये हैं। अयोध्या आने के बाद 
सपुराज्ञ भें बह केसे रहीं, इसकी उन्होंने कोई झाबर तक नहीं 
कली है। यही नहीं, किन्तु लचद्मण के वन जाने के समय उनके 
दुःखाश्र॒ पोंना--उस समय का बन करता भी उन्हें ठीक 
नहों म लूम हुआ । 

रामचन्द्र के राज्याभिपेक की जब तैयारी हो रही थी, जब 
सारा अब्त:पुर ही नहों बरणख सारा नगर मन्‍्दूनन्‍वत बन रहा था, 
उस सयय उर्मिला कितनी खुशियाँ मना रही थीं | उनके पति 
के परमाराध्य रामचन्द्र को राजसिंहासन पर विराजमान देखने 
का अवसर यदि उन्‍हें प्राप्त हुआ होता, तो उर्मिला को कितमा 
धआामन्द होता ? इसपर से सहज ही उसको खुशी का अब्दाज़ा 
ह्गाया जा सकता है। पर भाग्यबश संयोग एकदम बदल गये | 
राम को राज्य-सिंहासन पर बेठने के बजाय वनवास करना पड़ा | 


पारत के जह्ली-रफ् हू 


झासतुम'क्त लब्मछ भी राम फु साथ बन जाने को झद्यत हुए। 
तब जो उमिला राम के राज्यारोहण को खुशी में सम्त हो! रही 
थीं, एक घण्ट बाद राम ओर सीता के साथ अपने पति को 
चोदह वर्ष के लिए बन जाते हुए देखकर बही उर्मिल्ला राजमहल 
के एकान्त कमरे में ज़मीन पर ऐसी लुढ़क पड़ीं, जैसे जड़ से 
उखड़ जाने पर किसी घृच्ष की शाखायें घड़ाम से गिर पड़ती है । 

लच्मण अपने स्थायाविक स्मेह के कारण अपने बड़े भाई के 
जाथ बनाये, और गाजपाट छोड़कर उन्होंने अपना शरीर वामसचन्दू 
की सेवा में लगा दिया। यह घात घड़ी महत्वपूण है। पर उम्मिज्ञा 
ने जो अआत्मोत्नग किया, घह इससे भी कहीं अधिक था । क्योकि 
अयन्महिलाओं के लिए अपने प्राणों स भी अधिक अपना पति 
होता है। किल्सु पउरदाग-चरित छर्मिला मे राम और सीता की 
सेब करने फे लिए पाणों से प्यारे उस पत्ति को भी खत्सर्ग कर 
दिया । अपने सुख और भोग बिलास का त्थाग कर दिया। और 
घह भी किस उद्च में और फिस समय ? ब्याह किये कुछ ही समय 
हुआ था, तभी सम्मित्ला ने यह महान स्याग क्रिया | अपसे क्षसारिक 
जीवन के सबसे बड्डे सुख को आशा उन्होंने छोड़ दी ! और वह 
भी एक-दो महीने के लिए ही नहीं, धल्कि चौदह घपे तक 
पति फे सुख से बंचित गहना संजूर किया | यह सोचने की बात है 
कि जवानी के आरबन्भ में, बिवांह फे बाद तुरण्त ही, जउर्मित्ा में 
पति का जो सुख भोगा होता, उस सुख की बराबरी क्‍या चौदह 
धर्ष का पत्चिनवियोग सह लेने के बाद का सुख कर सकता है ! 
फिर भी, विवाहित होने के बाद ही, रामचन्दर और सीता के 
लिए, उमिला ने अपने मारे सर पर पानी फेर दिया । 


१८) उमिला 


पर्ति-्प्रेस और पत्ति-मक्ति की जो शिक्षा सीता को मिली थी, 
ब्रही उर्मिला को भी; क्योंकि दीनों एक ही धर की बटियाँ थीं ! 
उर्मिला की पति-सम्बन्धी भावना भी बेसी ही दृढ़ और डँची 
थी, जैसी कि सीता की थी । पति-धर्म को यह भी भलीभाँति 
समभती थीं। सीता की ऋाँति थह भी उतनी ही खुशी के साथ 
पति के साथ बन में जा सकती थीं । परन्तु इन्होंने जान-बूफकर 
ही ऐसी ज़िद नहीं की। वयोंकि यह जानती थीं कि अगर में 
साथ गई तो पति ( लत्मण्य ) का बहुतसा वक्त मुझे संतुष्ट रखने 
ओर ग्रेरे आराम की फिक्र करने में जायथगा, जिससे रामचन्द्र और 
सीता की सवा में कुछ-न-कुछ गड़बड़ ज़रूर पड़ेगी । घस हालत 
में लद्मण अपने इन परसाराध्य भ्राई-सावज की जैसी चाहिए 
वेसी संबा न कर सकेंगे । शोर अपने सुख की वजह से पति के 
बम पालन में लेशमात्र भी त्रुटि हो, यह उर्मिला चाहती नहीं थीं। 
फिर उर्मिल्ा इस बात को भी अच्छी वरह जानती थीं, कि अगर 
सब जने एकसाथ बन में चले गये तो पीछे से सास कोशल्या 
आर सुमित्रा की सच्चे दिल स सबा करनेवाला कोई नहीं रहेगा। 
इन सब बातों को सोचकर ही, सीता की तरह, यह बन में नहीं 
गई । इस बात पर यदि हम ज़रा गम्भीरता से विचार करें, तो मालूम 
होगा कि उर्मिल्ा के चरित्र में यह बात अत्यन्य महत्वपूर्ण है। 

परन्तु उ्मिज्ञा के बारे में तुलसीदासजी ने भी आदि-ऋषि 
वाल्मीकि का ही अलुसरण किया है। उन्होंने भी वनवास को 
जाते समय लक्ष्मण ओर उछर्मिला का मिलाप नहीं कराया है। 
हा, भवभूति ने इस सम्बन्ध में कुछ कृपा जरूर की है । राम, 
गद्सण ओर सीता के बन से लौटने के बाद, सवभूति को एक 


भारत के छीन के | 


बार उर्मिल्ला की याद जरूर आगई है | बह इस प्रकार कि चिश्रपढे 
पर उर्मिला को देखकर एकबार सीता ने लक्ष्मण से पूछा-- 
'इयमप्यरा का ?? अथात्‌, लक्ष्मण ! यह दूसरी कौन है ९” 

इस प्रकार भावज का देवर से पूछना मिश कुतुद्दज नहीँ 
बल्कि इसमें एक प्रकार की सरसता भी सम्ाविष्ट है | पर 
लक्ष्मण सीता का कटाक्ष समझ गये । वह सकुचाकर मन-ही- 
मन कहने लगे, कि 'सीताजी उ्मित्रा के बारे में पूछ रही हैं।! 
उन्होंने कोई जवाब न देकर उर्मित्ना की तस्वीर को हाथ से ढफ 
दिया । हाथ रखते ही वह तस्वीर हक गठे; और शोक के साथ 
- लिखना पड़ता है कि हसी दिन से उर्मिज्ञा का उज्ज्बल्न चरित्र भी 
व्िन्न-क्रवियों के द्वारा इसी प्रकार ढका चल्ना आता है! चाहे 
जो हो, पर विद्वानों का तो यही खयाल है कि उर्मिज्ञा का चरित्र 
भी, उसके कुछ की अनेक विदुषियों की भांति, अत्यन्त बत्कृष् 
छोर उपदेशप्रद था । 


दर 
शम-भक्त भीलनी 
शबरी 


बरी या जटिला भोल जाति की परन्तु अच्छे 

विचारोंबाली, सदृगुणी ओर सत्सज्ञ पाई हुई स्थी 
१ । यह्द दृष्डकारण्य में रहनेबाल मातड़ ऋषि आर छनके शिष्यों 
की सेवा .टहल किया करती थी | गुर मात्तज्ञ ऋषि जब पर मन्‍्धास 
सधारने लगे, तो शबरी ने उनसे कहा--“में सी अपने शरीर 
का स्याग करके आपके साथ परमधघाम की चर्लंगी।” पर मुनि 
कहा -- “नहीं; तू इसो कुटी में रह । कुछ दिनों बाद राजा दशरथ 
के पुत्र रामचब्द जी यहाँ आदेंगे, उनके दशन करके तू 
#पन शरीर का त्याग करना ।” शबरी के मन में उनकी बात 
जअस गठह । तबसे बह भसित्य राप्मचब्द्रज़ी के आने की प्रतीक्षा 
करने लगी । खबरे उठ कुटी को माड़-बुद़्रकर और लीपपोत*« 
के यह बाहर लिकल्नती और बन से दी टोकरी फल लाकर 
रामचन्द्रजी का स्वागत करने के लिए आंगन में बंठी रहती; ओर 
शाम तक तो रामचब्द्रजी की बाठ जोहती, इसके बाद रात होने 
पर निराश ही उन्हीं फल्नों को खाकर सो रहती । बहुत दिलों 
तक बह इसी प्रकार करती रही । अण्त में, जब पिता की बात 
रखने के लिए रामचन्द्रजी में बनवास किया, तब, एक बिन भाई 
लच्सरण के साथ बहू शबरी के आश्रम में सी जा पहुंचे | 


भारत के झ्री-रत्ष ७३३ 


५ >८ ५८ । सबरी के आश्रम पगु घारा | 
सबरी देखि राम ग्रह आये। मुनि के बचन समुक्ति जिय भाये ॥| 
सरसिज-लोचन बाहु विसाना | जटा मुकुट सिर जर बनमाला | 
श्याम गौर सुन्दर दँ|ऊ भाई । सबसे परी चरन लपटाई ॥ 
प्रेम-सगन मुख वचन नआ।वा | पुनि-पुनि पद-सरोज सिर साया ॥| 
सादर जल्ल लेइ चरन पखारे । पुनि सुन्दर आसस बैठारे ॥ 

कब्द मूल फल सुरख अत्ति, दिये गम कहूँ आनि | 
भेम-सहित. प्रभु खायेऊ, बारंबार बख्ानि॥ 
पानि जोरि आगे भई ठाढ़ी | प्रभुहिं बिल्ञोकि प्रात्ति उर बाढ़ी ॥ 
फेहि विधि अस्तुति करद तुम्हारी | अधम जाति में जड़ मति भारी ॥ 
रामचन्द्र जी ने कहा--“मैं तो जात-पाँत अथवा विद्या-्बुद्धि 
का विचार नहीं करता । में तो एकमात्र भक्ति पर ही ध्यान 
रखता हूँ। जो आदमी जात-पाँत, कुल और घम्मे में बड़ा हो; 
घन, सेना, कुटुम्बियों, गुण और चतुराई से भरा पूरा हो; पर 
उसमें भक्ति न हो, तो वह किस काम का ? बहती वैसा ही 
है, जैसा बिना पानी के खाल्ली बादलों का घटादोप, कि जिस- 
से कोई अथ छघिद्ध नहीं होता ।” 
इसक बाद रामचन्द्रजी शबरीं को नौ तरह की भक्तियाँ 
समझाने ज्गे। उन्होंने कहां:-- 
॥४(?) सन्‍्तों की संगति की जाय; 
(२) भगवाब्‌ की कथाय प्रेम के साथ सुनी जाये; 
(३) अभिमान को छोड़कर शुरू के चरण-कमलों की सेवा 
की आय; 
(४ ) छल-कपट छोड़कर प्रभु का शुशगास किया जाय; 
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( ५ ) वेदों में वर्शित रीति से इेश्वर-भजन किया जाय; 
( ६ ) इन्द्रिय-निम्रह, सवीत्य, बहुत कामों से वेराग्य रकखा 
ओर सदा सज्जनों के धार्मिक कार्यों में तत्पर रहा जाय; 
(७ ) सबपर समान दृष्टि रखकर जगत को प्रभु से व्याप्र 
देखना और सम्तों को प्रभु से भी बड़ा माननों; 
( ८ ) जो कुछ मिले उसीमें सन्‍्तोष करना ओर स्वप्न में भी 
दूसरों के दोषों पर ध्यान न देना; 
(६ ) सरलन्स्वभाव से रहना, छल्ल-कपट छोडकर सबके साथ 
शुद्ध अल्त:करण से व्यवहार करना, हृदय में इंख्वर 
पर विश्वास रखना और किसी बात का नतो हप 
करना, न किसी बात पर दीनता प्रकट करना । 
हो नी तरह की भक्तियां हैं। इन नी तरह की मक्तियों 
में से जिसमें एक तरह की भी भक्ति हो, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, 
चर हो या अचर, ऊँची जात का हो था नीची जात का, मुझे 
तो बह अत्यन्त प्रिय है। फिर तुममें तो इन सब तरह की हृह भक्ति 
मौजूद है । इसलिए बढ़े-बड़े ऋषि-मुनियों के लिए भी जिस परम- 
गति का प्राप्त होना दुलभ है, वह परमगति आज ' तेरे लिए 
सुल्लम हो गई है।” 
इस प्रकार उपदेश देकर रामचन्द्रजी ने शबरी के कशज्ञ- 
समाचार पूछे--/हे तपरिषनी ! तुझे कोई दुःख तो नहीं है ! 
तपस्या में कोई विध्म-बाधा तो नहीं पड़ती ? आन्‍्तरिक सुख तो 
प्राप्त है ? गुरुजनों की जो सेवा की, वह तो सफल्न हुई या नहीं १” 

शबरी ने जबाब दिया--“ अहाराज ! आज आपके दशमनों 
से सेरी तपस्या सिद्ध हो गदे । आपकी पूजा करते से आज मे 
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स्व॒ग सिलेगा। महा तेजस्थी ओर घमज्ञ मुनियों की सेवा में सदा तत्पर 
7हती थी । उन्‍होंने यहाँ स जाते समय मुझे आपके यहाँ पधारन की 
आशा दिलाई थी । आज आपके दशन करके में कृता्थ हो गई ।” 
रामचब्द्रजी ने आधभ्रम देखने की इच्छा प्रकट का | 
शबरी उन्हें घुमा-फिराकर श्रश्रम दिखाती हुईं कहने त्वगी “यह 
पम्पासरोबर है, यह बन है, इस जगह घममात्मा तपन्‍्बी मनन्‍्त्रों का 
उन्चारण करके जलती हुई आग में अपने शरीर की आहुतियाँ दे 
' गये है । देखो, यह प्रत्यकस्थल्ली नामक बेदी है। महर्पि लोग इसपर 
फ्रूल चढ़ाते थे । अब भी यह बेदी कैसी शोभा दें गही है ! महर्षि 
लोग स्नान कर इस दरख्त पर बल्कहून्बस्त्र सुचाते थे | इत कमल 
लथा दूसरे फूज़ों से मुनि लोग देवताओं की पूजा करते थे। देखों, 
अभीतक भी ये फूल कुम्हलाये नहीं हैं । सगवाम ! मेने आपको सारा 
बन बता दिया,उसकी महिमा भी आपको कह छुनाइ;अब आप आज्ञा 
दें, तो में अपन शरीर का त्याग करदूँ । क्योंकि अब मुझे इस तपो- 
बन के स्वासी अपने गुरु के पास जान की प्रबल्ल इच्छा हो रही है ।” 
शबरी की बातें सुनकर शामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए और उस- 
की इच्छा के अनुसार उसे स्व में जाने की आज्ञा दे दी । आज्ञा 
सिल्ञना था कि शबरी तुरण्त अग्निन्‍कुण्ड में कूद पड़ी । कुछ देश बाद 
उसके शरीर से बिजली-जैसा प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक 
प्रकार की अद्भुत सुगन्ध आने लगी । तुलसीदासजी कहते है :-- 
४ तजञ्जि यीग-पाबक देह हरिपद-लीन भह जहेँ नहिं फिरे |? 
इस प्रकार यह शूदर-जातीय कन्या अपनी तपर्या, साधु-सेबा 
ओर इश्वर-सक्ति में अचल विश्वास होने के कारण योगाप्मि में 
ख्पना शरीर त्याग कर परम सोक्ष-धास को प्राप्त हुई । 


कक, 
बानर राज-पत्नी 


'>थ ९२.४७ जा फ़क ५ + 





चारी 


शपुद्व पतित्नता और सुशीला नारी, किष्किम्घानगरी के बानर- 
नरेंश बाली की सहघर्मभिणी थी। महापराक्रमी अंगद इसके 

गर्भ से पंदा हुआ था । बाली अपने छोटे भाई सुग्रीब का हक़ 
मारकर सारे राज्य को दबा णेठा था; इससे दोनों भाइयों में 
वेसनस्य पैदा हो गया था। अन्त में सुमीव ते सर्यारा-पुरुषोत्तम 
रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणाजी की अपने पक्ष में कर लिया। राम- 
चन्द्रजी के यह्‌ विश्वास दिला देने पर कि वह बाली को मार डालेंगे, 
छुग्रोव ने जोरों की गजना करके बाली को युद्ध के लिए लल्नकारा । 
बाली ज़स समय अन्तःपुर में था। भाई को युद्ध-गजना सुनते ही 
यह आपे से बाहर हू] गया । उसका सारा आक्स्य न जाने कहाँ 
चला गया। बस, एकदम गुस्से से आग-बबूला हो गया । स्वर्ण के 
समान देदीप्यमान बाली क्रोधावश में ऐसा निश्तेज हो गया जैसा 
राहु से श्रस्त होने पर सूथ हो जाता है। इस असकझ्ष रण-नाद को 
सुनते ही बह प्रृथ्यी पर लात मारकर झट बाहर निकल पड़ा | 
इस ससय प्रेम के साथ तारा ने उससे बहुतसी हितकारी बातें कहीं! 
थीं। उसने कह था--'है बीरबर ! नदी के वेग की भांति ध्क्े 
हुए इस क्रोध को आप उसी तरह अपने हृदय से निकाल डालिए, 
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जैसे रात की पहनी हुई माला सबेरे सोफर उठने पर उतार डाक़ी 
जञातो है। आप कल्न सुबद युद्ध करना । आपका शत्रु बहुत छोड! 
है, उसके साथ युद्ध ने करन से भी आपकी किसी प्रकार क्थुता न 
समझी जायगी | आप साहस करके एकदम जो युद्ध के क्षिए 
जाते हैं, बह मेरी समझ में ठीक नहीं है । जिन कारणों से में आप- 
का रोकती हूँ, वे भी सुनिए । इसी सुभोच ने एकबार पहले भी 
आपको युद्ध के लिए लत्कारा। था ओर शआपके प्रहारों से थक कर 
उस भाग जाता पड़ा था । उस समय अनेक दुःख उठाकर भी आज 
फिर इससे आपको युद्ध के लिए लत्नकारा है, इससे मुझे शंका 
हीती है। इसके गये और घोर गज से मालूम पढ़ता है कि इतने 
थोड़े से समय में सहला इसमें अधिक साहस आ। गया है.। इस- 
लिए में तो सममती हूँ कि यह जरूर क्रिसीकी सद्दायता के बल 
पर चढ़ाई करने आया है। अवश्य ही इसने किसी बड़े आदी 
की सहायता पाकर ही ऐसी भयद्भर गजना का है। फिर सुप्राव 
स्वमावतः बुद्धिमात ओर निपुण है; दूसरे के च् की भलीर्भाँति 
परीक्षा किये बगए ही उस मित्र बना ले, ऐसा बहू नहीं है | बीर- 
वर ! इस सम्बन्ध में कुमार अंगद की जबानी मेंने जो बात सुनी 
है, यह में आपको बताती हूँ। सुनिए, जब कुमार अंगद बन में 
धूपने गये थे, तब उनके जासूझों ने उन्हें यह खबर दी थी कि 
अयोध्याधिपति हद्याकुबंश के राजा दशरथ के बीर पुत्र राम और 
लदमणा बन में आये हुए हैं | थे दो घीर पुरुष सुश्रीब का कल्याण 
करने के लिए ही शआये हैं | युद्ध में सुग्रीव की मदद उन्होंने ही 
की है | वही राम प्रलय-काल की अग्नि की नाई शत्रुत्रों का 
विनाश करने को खड़े हुए हैं। वह साधुओं के आश्रय क और 
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विपत्ति में पड़ हुओं के उद्धार-कर्त्ता | बह दुःग्ियों के सहायक, 
यशस्वी, ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न और पिता के आज्ञापालक हैं । 
पेतराज हिमालय जिस प्रकार ममम्त घातुओं का भशणडरब्ऋूप 
है, उसी प्रकार रामचन्द्र भी सदूगुणों के महान मण्ड।श्न्रप है । 
इस महात्मा के साथ विरोध खड़ा करने से आपका कोई 
मतलब सिद्ध न होंगा। है शूर ! युद्ध-विद्या में रामचन्द्र दुर्जेय और 
अमुपम हैं | उनके साथ युद्ध करने में अपनी स्वेर नहीं । है वीर- 
बर ! में आपका अमंगल नहीं चाहती; मेने ता आपकी भत्राई के 
ज्षिए ही दो बात कही है। इनपर ध्यान देकर, इनम जो फायदेमन्द 
हो, उसे आप ग्रहण कर लीजिए । अगर आप मेरो सल्लाह गानों, 
तो शीघ्र सुम्नीध को युवराज-पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। 
है बीरेन्द्र | आप छोटे भाई के साथ विशोध न कीजिए । सुग्रीव 
से जो बर है उस छोड़कर उससे ग्रम करने तथा गमचन्द्र के 
साथ मेत्री करने से आपको अवश्य त्ञाम होगा, यह निश्चय है । 
सुप्रीय बहाँ हो या यहाँ, पर है आपका भाई ही; सारी प्रृथ्ची में 
उसके जैसा आपका सगा और कोई नहीं; अतः बेर-भाव को 
छी इकर इज्जत के साथ उसका सत्कार कीजिए | चह आपके पास 
ही रहेगा | सुन्दर ग्रीवाबाला सुग्रीव आपका श्रेष्ठ भाई है| आप 
उसके साथ मेल-जोल रखिए। ऐसा किये बगेर भुझे तो आपकी 
कोडे गति दीखती नहीं । अतः अगर आप मुझे अपनी हितेल्छ 
सममभते हों, और जो मुझे अच्छा लगे बही करने की आपकी 
इच्छा हो, तो मेने आपस जो प्राथना की है उसे पूर्ण कीजिए । 
वीरेन्द्र ! मेरी इन हितकर बातों पर आप ध्यान दीजिए और 
क्रोध के बश न द्ोइए । में फिर कहती हूँ कि इन्द्र के समान 
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तेजबाले कौशलराज के पुत्रों के साथ विरोध करने से आपका 
कल्याण नहीं होगा।” 

समभदार आदमी को तारा का यह हितकारी उपदेश काफी 
था; पर बिनाशनकॉल आन पर सनुष्य की मत्ति आधी हीजाया 
करती है | बाली ने सुशीला पत्नी के उपदेश पर जरा भी ध्यान 
ने दिया; उल्टा उसे घुड़ककर कहने लगा--“हे बरानने | मेरा 
भाई, जो आजकल मेरा शत्रु है, अभिमोत्त के साथ गजना 
कर रहा है। में उसे केसे सह सकता हूँ ? जो लोग शत्र से कभी 
नहीं डरते और समर से कभी विमुख नहीं होते, उन शूर्वीरों 
के लिए ऐसा अपमान मृत्यु से भी अधिक दु'खंदाई होता है । 
अब्त: युद्ध के अभिज्ञापी हीन-बीये सुभीव की गवयुक्त लत्ञकार 
में हरगिज्ञ महीं सह सकता | प्रिय ! रामचन्द्रजी के सामथ्य 
का खयाल करके मेरे लिए दुःखी होने की तुम्हें कोड जरूरत 
नहीं । क्‍योंकि वह घर्मज्ञ और क्ृतश्ष हैं; बहू कभी पाप नहीं 
करेंगे । अतः अन्य स्त्रियों के साथ तुम भी लौट जाओ, मेरे पीछे 
खान की जरूरत नहीं | मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रम और भक्ति का 
भाव है, वह प्रकट हो चुका । जाओ; युद्ध में जाकर में सुग्रीय 
से लड़कर उसका घधमण्ड दूर कर दू गा, पर उसको सारूंगा नहीं । 
शणन्द्देन्र में में सुभीन पर बहुत जुल्म नहीं करूंगा; सिफ दरख्त 
और घूसों से ही पहार करूँगा, जिससे दुःखी हं।कर बह वापस 
भाग जञायगा | तारा ! यह दुरात्मा मेरे प्रहार को नहीं सह 
सकता । तुम मुझे अच्छे रास्ते पर त्ञाने के लिए मित्र की भमाँ:त 
जो उपदेश देती ही, उसमें जरा भी सन्दंह नहीं। अच्छा प्रिये ! 
अब कुटुम्ब की अन्य स्त्रियों के साथ अन्तःपुर में चत्नी जाओ; 
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में सुम्रीव को हराकर, वित्रयो होकर, बापस ओऑर्ेगा । यह तुम 
विश्वास रकसखों कि में उसको जान से नहीं मारूँगा 

वब शोकमग्रस्त तारा ने स्वस्थ्ययन-मंत्र-ड्टाशा पत्ति के बिजय की 
कामना की और अन्‍य स्त्रियों के साथ अन्तःपुर में चत्नी गई । 
बाली अपने छोटे भाई सुभ्रीव के साथ युद्ध करते गया। बहुत देर 
तक दोनों भाइयों में मज्ल युद्ध हं'ता रहा । अब्त में रामचब्दहूजी का 
बाण लगने से बाली जामीन पर गिर पड़ा और खत्म हो गया । 

अब यह खबर अन्‍्तःपुर में पहुंची, तो तारा घाड सारूमार- 
कर रोने लगी। रिश्तेदारों ने उसे बहुत कुछ ढाढस बँघाया और 
सलाह दी कि इस विपत्ति-काल में शोक को हृदय में ही रस्वकर 
राजकुमार अंगद का राज्यामिपक कर दो | परन्तु फसने राजसाता 
के रूप में रहना पलन्द नहीं किया । उसने कहा-- “अंगद जैसे मो 
पुत्रों के सुख की अपेक्षा अपने मत पति बीरवर बाली के शरीर के साथ 
रहना मेरे लिए अबिक अ्रयस्कर है।” अन्त में वह रणाक्षेत्र में 
पहुँची और अपने पति के शव को गोद में लेकर बड़ा ही हृद्य- 
विदारक विल्ाप करने लगी; यहाँवक्र कि उसके विल्ाप को देख 
कर बाली को मारतनेवाले सुग्रीव का हृदय भी पिधल गया और 
उसे अपने किये पर पश्चत्ताप होने लगा । तारा महात्मा शामचन्द्रजी 
के पास भी गई ओर अपने पति के शत्न की सदद्‌ करने के लिए 
दाने देती हुई बिल्लाप करने लगी । तब, उसका विज्ञाप सुसकर 
रामचल्दजी उसे श्राश्वा!सन देते हुए कहने लगे-“हे बीर भायो ! 
इस भरकार निराश मत हो ! इस सखार में सब कास विधाता की 
इच्छासुभार होते है | सारे सुख दु:खों को योजना वही करते 
यहंतिक कि इन तीनों लोकों को भी उन्होंने ही बनाया है 


भारत के ज्ली-रक्ष द्यश 


न 


ओर वही इन्हें चलाते भी हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी: 
से कोई काम नहीं होता | इसलिए तू यह मिथ्या विल्लाप करना 
छोड़ दे । तेरे पुत्र अंगद को युवशाज-पद प्राप्त होगा | विधाता की 
यही इच्छा है, और तू इस इच्छा के ही अनुसार कर। बीर पुदुपों 
को छ्ियाँ कभी इस तरह बिल्लाप नहीं करतीं ।” इस प्रकार कहकर 
फिर रामबन्द्रजी ने तारा को संसार की श्त्पत्ति, अन्मन्‍मरण, 
श्रात्मा की नित्यता इत्यादि के बारे में उपदेश दिया और बाली 
का अभप़ि-संस्कार किया | इसके बाद सबने नगर भें जाकर धूम- 
धाम से अंगद को युवराज-पद पर अभिषिक्त किया | 

अंगद भी एक बड़ा पराक्रमी बीर था और उसमें जो सदृशुण 
थे उनका बहुत-कुछ श्रेय उसकी गाता तार के उपकेशों को 
ह्ीथा। 


शाबश की पंटरानी 





घास धश 0. 


| 


वुकह मयदानव नामक राक्षस राजा की कन्या थी | लंकाधि- 
4 पत्ति राबण अपनी बहन शूपंण्ा के विवाह के बाद 
शिकार खेलने निकलना, तब पहले-पहल मयदानब और उसकी 
पन्‍्दर कन्या € मम्दोदरी ) से उसकी सेंट हुईं। कन्या मन्दोदरी 
को देखकर राबण उसपर मोहित ही गया। उसने मयदानय से 
पूछा --“तुम कौन हो ? जहाँ मनुष्य और जानवर तक नहीं घूमते 
बहाँ तुम क्‍यों घूम रहे हो /? सयदानव से जवाब दिया--'पूवे 
काल में हैमा नामक एक अ्रप्सरा' थी, जिसने अ्ेमपूवक मुकसे विवाह 
किया था इस समय वह देवताओं के काम से स्वर्ग में ग 
है । मेरे तेरह ब्ष उसके विरह में बीत चुके हैं, और यह चोदहबाँ 
। प्रिय पत्नी के विरह में मुझे अपनी महावेसवशालोी सुबण- 
धयी शजधानी में रहना अच्छा नहीं लगता । इसीसे अपनी इस 
लाइली लड़की को लेकर में इस बन में हवाखोरी करने आया हूँ । 
यह क्ड़की अप्सरा हेमा की कोख से पैदा हुई है और मेने इसे 
उपयुक्त शिक्षा दी है। अब इसकी उम्र विवाह के योग्य हो गई है 
खत: में किसी अच्छे बर के साथ इसका विवाह कर देना चाहता 
हैँ। अब आप बतलाइए कि आप कौन हैं?” रावण ने कहा-- “मैं 
अ्रह्माजी की तीसरी पीढ़ी में जत्पक्ष विश्नवामुनि का पूत्र हूँ ।” 








भारत के ज्ञी-ग्क् की 


प्रज्ञा सयदानव ते जब देखा कि यह ऋषिपन्न है ओर प्रतापी 
शजा भी, तो उसीके साथ अपनी झुशीला कन्या का विवाह करने 
का उससे निश्चय कर लिया और तबनुसार रावण के हाथ में 
उसका हाथ देकर कहा -- “राजन | हेसा अप्सरा से उत्पन्न मेरी इस 
पुत्नी मन्दोदरी नामक कन्या को आप अपनी पतली के रूप में 
प्रहण कोजिए |? 

राबण तो यह चाहता ही था, अतः 'तथास्तु' कहकर उससे 
मन्‍्दीदरी को स्वीकार कर लिया । तदुपरान्त अग्नि के सम्मुख 
विधिपूर्वक उनका पाणि-पहरण-संस्कार हुआ | सयदानब ने 
राबण को परसअदुभुत असोधशक्ति भी प्रदान की, जिससे बाद 
में राबण ने लच्मण को बहोश किया था | इसके बाद मन्दोदरी को 
ज्ञेकर राबण लंका पहुँचा और उसे ही अपनी पटरानी घस्ताया | 
रावण के और भी भहुतसी रानियाँ थीं, पर उसपर सबसे शधिक 
प्रभाव मन्दीदरी का ही था । अप्सरा की कन्या होने के कारण 
बसके अधूव सुन्दरी होने में ती सल्देह ही क्‍या ९ उसका रंग 
गोरा था, काल्ति स्वण-समान देदीप्यमान थी; यही नहीं, कुलीन 
घर की छियों के समान उससें छज्जा, विनय आदि सदूगुण भी 
थे। इन सदूगुणों की ही षजजह से उसके चेहरे पर एक ख़ास तरह 
की प्रभा छा रही थी | इसीसे सीता की खीजञ्ञ में हनुमानजी अब 
क्लंका को गये तो रावण के राजमहत में रूपयोवन-सम्पन्न सन्दो- 
इशी को देखकर कुछ देर के लिए वह इस सोच में पड़ गये थे कि 
'कहीं यही तो सीता नहीं हैं १! मन्दोदरी के गे से राबण के इन्द्र- 
जित नामक एक पुत्र पेदा हुआ था, जिसका दूसरा नाभ मेघनाद 
भी था। घह बड़ा प्रतापी युबक था । 
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प्रम्दौदरी का चरित्र उसम और विचार ऊँचे थे | राषण के 
सीता की हर के जाने के कृध्य को उसने निम्दनीय सामना था ) 
गहाँवक कि हनुमानजी जब सीता की खोज में लंका गये, तब 
उलमे पति से कहा भी था कि “है नाथ आप अगबान रामचन्द्र 
हे साथ हुशानी मच कीजिए | आपकी भलाई के लिए ही मैं 
आपको सह सल्लाह दे रही हैं। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए | 
सोचने की बात है कि जब उनके दूत ( हलुमान ) के पराक्रम की 
ख़बर सुनकर ही डर से राज्सियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, तब स्वयं 
वासी का पराक्रम कितना हयादा होगा ! इसलिए शअ्रगर अपनी 
कुशल चाहते हों तो उनकी थ्ली को अपने मंत्री के साथ लौटा दें। 
यह आप यकीन रस्विए कि सीता को लौटाये बिना ब्रह्मा ओर 
महादेव भी आपका हित करना चाहेंगे तो न कश सकगे। 
अतः रामबन्द्र के बाश-रूपी सप क्रोधयुक्त होकर रशाक्तसों के 
समूह-रूपी मेंढकों को निगलें, उससे पहले ही आप अपनी जिद 
छोड़कर सीताजी को वापस उनके पास लौटा देने का प्रयत्न 
की जिए ।” पर रायण तो अभिमानी ठहरा; वह इस उचित सलाह पर 
क्यों ध्यान देने क्षमा था ? अतः इसपर बह खूब हँसा और कहने 
लगा--“सचमुच ख्लियाँ बड़ी डरपोक होती हैं। वे कैसे नरम 
दिल्ल की ड्रोती हैं ! अरे | बन्दरों की फीज 'आबेगी, तो बेचारे 
राज्षसों को तो भोजन ही मिलेगा । ओह |! जिसके भय से 
लोकपाल, इन्द्रादि देवता तक काँपते हैं, उसकी पत्नी ऐसी 
डरपोक !” यह कहकर उसने खूब क़हकहे लगाये और राजसभा 
मं हक गया । मन्दोदरी ने खम्रक लिया कि पति के दुर्दिन 
खाये हैं । 


भारत के छीन रच 


इसके बाद देखत॑-देखते रामचन्द्रजी रामश्वर में पुत्र बाधिकर 
ह्लंका मु आ पहुँच | तब एक बार मन्दोदरी नफिर एकान्त में 
पति को समक्ताया,'प्राणनाथ | आप क्रोघ स्यागकर सेरी धात 
धुनिए। दुश्मनी तो ऐस आदमी के साथ करनी चाहिए जिस 
लुद्धि-बल्ल स जीता जासके। पर आपमें और रामचन्द्रजी में तो 
वेसा ही अन्तर है, जेसा जुगनू ओर सूथ के प्रकाश में है। जिसने 
मधुकेटभ आदि सहाबलबान राज्लों को मार डाला और झक्ख 
अमेक शूरवीरों का संहार किया तथा जिससे राजा बल्षि को 
बाँचा और सहस्नबाहु कात्त चीय॑ को मार डाज्ा, उसी परसाहा 
ने प्रथ्वी का भार उतारने कू लिए अचतार लिखा है। हे ज्ञाथ ! 
काल, कर्य और जीव जिसके हाथ मे हैँ, उसके साथ बिराध 
भहीं करना चाहिए | इसलिए, स्वामिव | आपको तो अब रामचब्ड- 
ओऔी के चर्ण-कमलों म सित्र कूकाकर सीता का उन्हें लौटा बैन 
ल|हिए ओर राज्य मेघताद को सम्हत्ताकर इश्वरनभजन करता 
चाहिए । नाथ | विनयपूवषक सामने जाकर खड़े रहने से तो बाघ भी 
नहीं खाता, फिर रामचन्द्र तो दीनदयालु है । शरण जान पर बह 
ज़रूर आपपर कृपा करेंगे। है दशानन | नीतिशाम्त्र में सत्पुरुष लोग 
कह गये हैं कि राजा को अपने चोथेपन (बुढ़ापे) में राज्य छोड़कर 
धन चले जाना और वहाँ इश्वर-सजन करना चाहिए। जो जगन 
का उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, शरणागततों पर प्रम करनेवाले 
धही भ्रगाबान रासचरद हैं। अत; लाथ ! सारी समता और अहंकार 
को छोड़कर आप डउन्‍्दोंका भजन कीजिए । आपपर दया करते 
के लिए ही कौशलाधीश यहाँ आये हैं | प्यार | आप मेरी सीख 
मानेंगे तो तीन लोकों में आपका पवित्र यश गाया ज्ञायगा ॥? 


दे मन्‍्दोदरी 


इतना कहते-कहते मन्दोदरी के नेत्रों में आँसू भर ओर 
ओर उसका शरीर कॉपने लगा | उसने रावण के पर पकड़ लि 
आर बोली--“हे नाथ ! आप रघुवीर-चरणों का अजन का 
तो. मेरा सौभाग्य क्रायम रहे--में अखरण्ड सौभाग्य 
घती बनी रहूँ।” परन्तु इस बार भी मन्दोंदरी को उठाकर 
रावण उसके आगे अपनी ही बढ़ाई हाँकने लगा; ओर इधर-जधर 
की बातें करके बह राजसभा में जा बैठा । मब्दोदरी भी समम 
गई कि स्वामी पर काल्न्चक्र घूम रहा है, इसीसे उनमें इतना 
अभिमान होगया है । 
इसके बाद जब रामचन्द्रजी लंका के बिलकुज्ञ मिकट आ. 
पहुँचे और एक बाण चलाकर उन्होंने रावण के छत्र, दस 
मुकुट और कुण्डल नीचे गिरा दिय, तब भी उसने युद्ध 
का बिचार छोड़कर सीता की रामचन्द्रजी के पास लीटा देश 
के लिए कहा। पर राबण उसकी बातों की उपेक्ता ही करत' 
रहा | अच्त में जब अंगद सुलह करने आयो, तब भी रावण # 
उसकी बात स्वीकार न की । जब अंगंद ने रावण के अमनेव 
योद्धाओं को हराकर उसके एक पुत्र को भी मार डाला, तब 
मब्ददीद्री ने आखिरी बार अपने शोक-संत्प्त पति को बड़े मर्म भेद 
शब्दों में यह सलाह दी--“हे कान्‍्त ! तुम मन में ही समझकर 
अपनी इस दुष्ट बुद्धि को छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारी और राम 
चन्द्रजी की लड़ाई अ्र्छी नहीं लाती | रामचन्द्र जी के छोटे भाई 
ने पंचवटी मे एक जरासी लकीर खींची थी, उसके अन्दर से 
मसे पैर रक्खा ही नहीं जासका, ऐसी तो तुम्हारी बहादुरी 
है! फिए देखते-देखते हनमान बेघड़क लंका में घुस 
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आय, ऐसे उनके दूत हैं; उन्हें क्‍या तुम जीव सकोग : 
तुम्हारे रक्तकों को मारकर उसने सुख्हारा बगीचा उखाड़ 
डाला, तुम्हारे देखतेन्देखल अज्षयक्रमार को मार डाला, और 
सारी छका में आग लगादी ! उस समय तुम्हारा मारा बल 
कहाँ चल्ला गया था १ म्वामी ! अब कूठी बढ़ाई मत हाॉँकों । 
अ्यर्थ का अभिमान संत बताओ | शेखी बघारना छोड़कर रास 
चन्द्रजी को राजा बसाओ, और उन्हें चराचर का म्वामी मात । 
गमचन्द्र के बांस का प्रताप सारीचि जानता था, पर तुमने उसका 
भा कहना नहीं माना | राजा जनक का सभा में, सीचाके स्वयंव॒र 
के समय असंख्य राजा एकन्र हुए थे; दब विशाल बल ओर चबुद्रि 
बाल तुम भी तो वहां गये थे। रामचन्द्रजी ले घनुप तोड़कर 
सीता से बिवाह किया, तब थुद्ध करके तुमने ऊऋ हल क्‍यों नहों 
जीत लिया ? बहन शूर्पणखा की हालत देखकर तुम्हें शर्म क्‍यों 
न आई उन्होंने तो तुमसे भी ज्यादा कई पलबानों को भार 
डाला है। प्यारे | तुम बार-बार उन्हें मनुष्य कहते हो । व्यथ का 
शभिमान ओर शेखी रहने दो। हाय-हाय ! हे कास्त! 
तुम काजल के वश होकर रामचन्द्रजी से विरोध कर रहें हो; इसीसे 
तुम्दारे मन सें कोई अच्छे विचार पेदा नहीं होते । सच है, काहा 
डण्डा लेकर किसीकों मारने नहीं जाता; पर जब काजछ्ष आता 
है तो सनुष्य का घमं, बल, बुद्धि और विचार नष्ट हो जात॑ है | 
स्वामिच्‌ ! जिसका काल आता है उसकी बुद्धि में तुम्हारे जैसा 
ही अ्रम पेदा होजाता है। हे नाथ |! में एकबार फिर तुमसे 
प्राथना करती हूँ क्रि-- 
>< कि अजहूँ पर-तिय देहु | 


्ट्ट पनन्‍्दोदरी 


कृपासिन्घु रघुनाथ भजि, साथ विमल्ल यश लेहु ॥” 

पर इस समय भी राबण ने अपना घमरड न छोड़ा और सती 
मम्देदरी की बात हँसी में उड़ादी। अब तो रानी को पक्षा 
विश्वास होगया कि बंद की टीका करनेवाले महापरिदत राबशा 
पर आज अज्ञान छा रहा है; अत: अब वह किसीका कहना न 
मानेगा । यह सोच निराश होकर बह तो महत्ञ में गई और रावण 
युद्ध को चल दिया | रावण कीति-लोलुप था| बहू इस बात को 
जानता था कि रामचन्द्र के सामने मेरा बल किसी गिनतो में नहीं; 
परन्तु बह ऐसा दुराग्रही था कि एकबार सोचे या बगैर सोचे 
जो कर बेठा सो कर बेठा, उससे पीछे फिरनेवाला नहीं। अत: 
कायर बनकर जीने अथवा पराधीन होकर ठोकर खामे की अपेक्षा 
उस असर जाना ही ठोक अँचा | बह समझता था कि बलवान शत्र 
के हाथों मारे जाने में भी बड़ाई है । इससे रामचन्द्र जी के साथ उससे 
बड़ी वीरतापृ्षक युद्ध किया । इस युद्ध में उसका भाई कुम्भकरण 
ओर बलवान्‌ पुत्र मेघनाद मारे गये, और अन्त में बह ख़ुद भी 
यमपुर सिघार गया । मन्दोदरी ने जैसे ही उसके मरने की खबर 
सुनी, वह रण-भूमि में आ पहुँची और पति के सिर के पास 
बैठकर बिलाप करने लगी । तुलसीदास जी लिखते हैं:-..- 
पति-सिर देखत मन्दोदर। मुरकित विकल घरनि खसि परी | 
जुवतियून्द॒रोबति उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥ 
पत्रिताति देखि ते करहिं पुकारा | छूटे चिकुरन चीर. सँमारा । 
उर ताइना करहिं विधि नाना | रोबति करति प्रताप बखाना ॥ 
तथव बल नाथ डोल नित घरनी | तेजहीन पावक - शशि तरनी | 
शेत्र कमढ स्व सकृहिं नभारा | सोर तनु आजु परेड महिज्षाराः॥| 
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परुन, कुबेर, सुरेश, ससीरा। रण सम्मुख ध काहु ने धीरा। 
भंज-बल जितेहु काल झस साई | आजु परेहू अनाथ की नाई || 
(भनविमुखः अस हाल तुम्हारा। रहा ने कुल कोठ रोवनि द्वारा ।” 

इस प्रकार विल्ञाप करती हुईं मब्दोदरी बेहोश होकर जमीन 
पर गिर पड़ी । इस समय बह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो संध्या- 
कालीन बादलों में बिजली ज्गमगा रही हो। उसकी सौतो 
( राबण की अन्य पत्नियों ) ने घीरे से उसे उठाया और यह कह 
कर धीरज बेँधाने लगीं कि “संसार असार है, मनुष्यों का उत्थान 
ओर पतन होता ही रहता है; इसलिए शीक करना व्यथे है|” 
पर इन बातों से भी उप्त घीरज न बँधा, और आँसओं की घारा 
बहती ही ५ही | 

आखिर उसका इस तरह का बिल्लाप सुनकर रामचन्द्रजी का 
तग्स आया । बह मन्दीदरी के पास आ बेठे और इसे ढाढस बँधाने 
लगे, कि “हे पुण्य-पावन ज्ञान और विवेक की खान सतीशिरोमरिए, 
तू इस नाशवान का शोक क्‍यों करती है ? इसमें सत्य क्‍या है ? 
यह सारा संसार साया का चित्र है, और बेसे ही असत्य है जेस 
स्वप्न | पंचभूतों की यह देह नाशवान, विकारी और अशाश्रत 
रूप है। अतः आत्मा का ही विचार कर, जो अविन्ताशी, अखरण्ड 
ओर अनूप है। है माता | मोह को छोड़कर मन में घीरज घरकर 
अपने घर जा ।” 

रासचन्द्रजी के उपदेश से मन्दोदरी को कुछ ढाढस बेंबा | 
तब उसने अपने देवर विभीषण के द्वारा रावण की अन्त्येपष्ठि- 
क्रिया करवाई और प्रेम व श्रद्धा के साथ स्वामी की आस्या के 

कल्याणाथ् तिल्ाज्ञलि देकर घर लौट गई | 


रावण की पन्मन्‍न्वधू 





है शेपनाग को पुत्री ओर लंका के राक्षस राजा रावण के 
पुत्र इन्द्रजत्‌ की पत्नी थी । राक्षस कुल से सम्बन्ध 
होने पर भी यह बड़ी सुशील ओर घमे-परायण खत्री थी | बाल्या- 
वस्था से दी इसे अच्छी शिक्षा मिल्री थी। अतः इसका ससुर 
गरबण जब कोई बुरा कास करता, तो इसे बड़ा दुःख होता था । 
हूं दयालु भी खूब थी और जहाँवक हो सकता ग़रीबों पर दया 
दिखाया करती थी। जिन लोगों को राक्षस सताते, उन्हें यह अपनी 
मधुर वाणी से आश्वासन दिया करती । पतितन्रता और कुटुम्ब- 
वत्सल भी खूब थी | जिस समय सारी झंका में अविबेक, क्ररता 
ओर दुराचार का साम्राज्य था, उस समय भी सक्ोचना अ्रपने 
विवेक, दया और सदाचार के लिए प्रसिद्ध थी | यही नहीं, समय- 
समय पर यह अपने बीर पति को भी सदाचार और सदगव्यवहार 
का उपदेश दिया करती थी | ससुराल के सब लोग इसपर अ्रसञ 
रहते थे । संद्ोप में, यह एक आदर्श पतित्रता थी और इसीलिए 
सबको प्रिय थी | 
जिस समय रावण सीता को हरकर लंका ले गया था, उस्ची 
समय इस घस-परायरण स्ष ने अपने पति से कहा था-- “तुम्हारे विता 


ख््छ था 
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जी ने यह अच्छा नहीं किया। श्वी तो अवस्था के अनुसार माँ, 
बहन और कन्या के समान होती है। पर-ल्ी पर नियत बिगाड़न। 
तो सीधे नरक में जाना है। फिर राजाओं को तो सद्दा सुमतागं पर 
ही चलना चाहए, जिससे प्रजा भी उनका अनुकरण करे ।" 

सुज्ञीचना का कहना बिलकुल ठीक था; पर दुष्ट-बुद्धि राक्षस 
ते उसके कहने पर ज़रा भी ध्यान न दिया | जब रावण ने 
सीताजी को नहीं छोड़ा, तो राम सेना के साथ समुद्र पार करके 
लंका जा पहुँचे | घोर युद्ध हुआ | सुल्नोचना का पति इन्द्रजित 
बड़ा पराक्रमी था। एकबार उसने इन्द्र को जीता था, तभीसे 
बह इन्द्रजित के नाम से मशहूर हुआ था । परन्तु महावीर राम- 
चज्द्र के मुकाबले में उसकी कुछ न चलत्नी। अन्त में लक्ष्मण के 
हाथों घायल होकर वह मारा गया। कहा जाता है कि जब इम्द्रजित 
मारा गया तो उसका सिर और घड़ तो रणत्न्न में ही पड़ा रहा 
पर उसका दाहिना हाथ छड़कर सुल्लीचना के महल्ञ में जा पड़ा । 
लस समय सुल्ञोचना कहाँ थी और क्या कर रही थी, सो तुलसी- 
दासजी के शब्दों में सुनिए ;--- 
“मेघनाद आँगन में परी । बाण-बेधि शोणित सों मरी ॥ 
राजति तहाँ सुल्लोचनि कैसी | रतिते झचिर रूप गुण जैसी ॥ 
नाग-सुता दशकन्पन्यत्तोहू | बासव-रिपु-तिय छत्रि मय जोहू ॥ 
हैम-सिंदासन सोहति बाला । सेबत विद्याधरि न्रय काला ॥ 
पूजत विविध विनय कर ताही । सुख प्रमोद को सकत सराही ॥ 
तहें पति-सुजा परी हृहि भाँती। मनु - सकल सुख तर की काती ॥| 

तव निज दाधिन्ह देखि तहँ, शोणि खबत भुजदणएड । 
भेय्ध समर आश्चर्यमय, मनहुं अखणशइन खण्ड ॥ 


६ मृताच न 


पस, रंग में भंग पढ़ गया। सुलोचना के होश छड़ गय | पति की 
भुजा देखते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी | सखियों मे 
पंखा कलकर और पानी छिड़ ककर उस सचेत किया | सचेत होते 
ही बह छाती कूट-कूटकर रोन लगी । स्वामी के हाथ को प्रेम- 
पूर्वक छाती से चिपटा लिया और खूब विज्ञाप करने लगी । 

उसने सती होने का निश्चय किया और अपनी सास मन्‍्दो- 
दरी के पास जाकर कहा--“माँ ! आज मेरा सौभाग्य-सू्थ अस्त 
होंगया | आज सेरा सवस्व गया | अब संखार भें मेरा कोई नहीं। 
क््यांकि स्त्री के लिए तो पति हो सब कुछ है| पति के बिना शी 
का जीबन व्यथ है। अतः आप सेरे पति का सिर मँगवा दीजिए, 
ती उन्हें गोद में लेकर में उनके साथ ज्ाहँ |! 

मन्‍्दोदरी ने यह बात जाकर रावण से कही | पुत्र की भ्रृत्यु 
सराबश को बड़ा दु:ख हुआ और क्रोध में आकर उसमे अपने 
योद्धाओं को आज्ञा दी कि जाकर राम और लक्ष्मण को तुरन्त 
मार डाली और इन्द्राजत्त का सिर ले आओ | यह देख मन्दोदर। 
समझ गई कि पति अभी ठिकाने नहीं आये | अत: उसमे सुल्नो- 
चना से ही कहा!-.. 
"जाहु राम पहँ पति शिर लागी | तजि सकोच आमु किम मँगो॥। 
गाज न होय लाज कर भूषण | समयथहीन गुगा गशिय न दूधगा ॥ 
हे पुनि श्रसुर विभीषण तोरा | ब्रालि-तनय बालकनसम भौरा ॥ 
एक्न्नारि-बत रघुबर करा ।|लषण सुयश तुम सुनेत घनेरा |। 
जाम्बवन्त, मंत्री सुग्रीया । ट्विविद -मयम्द सहा बल सीवा ॥ 
जानहू अड्मचय इनुमंता | शिव-स्वरूप भवहर अगबंता || 
पदय नीविरत राभ नरेशा | तहाँ जात कहु कबने कलेशा || 


भारत के ज्रीन्‍्त्त् ६- 


विदित तोर पति भुज लिखत, लच्धमणुन्‍्राम प्रभाव । 
इमहु कप भाषित करैउ, खत्र विलंब जानि लाब ।[?! 

साछ का यह उपदेश सुनकर दो-चार विश्वम्त दासखियों को 
साथ लें घुलोचना रामचन्द्रजो से अपने पति का सिर माँगने के 
लिए युद्धभूमि में गई | बहाँ विभीषण ने रासचम्द्रजी को उसका 
परिचय कराते हुए कहा :-- 
“पुत्रवधू दशकंघर केरी । बरड़ि पतिब्रता जानि प्रभ्न हेरी॥ 
मेत्रनांद की नारि सुशीला | असल गति तब विरोच कर लीला | 
करत प्रणाम प्रेम नहिं थोरे। करुणाबचन क्द्दत करजोरे ॥” 

सुल्ोचना ने भी रामचन्द्रजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके 
भक्तिपूबेक उनकी स्तुति की:-- 
हरे विरद्द दवारी, अति भयकारी, सह बहुवारी दुखकारी । 
पव॑ शरणह्वि आईं, जनसूखदाई, रघुराई कझणा-सागर । 
पतिन्पस्तक पाऊँ, जरि संग जाऊँ, शिगर पाऊँ शोमा आगर ।” 

सुल्ोीचना की ऐसी उत्कट पति-भक्ति देखकर रामचन्द्रजी बड़े 
प्रसक्ष हुए और कहने लगे--““सुलोचना, तू धन्य है | सारी स्त्रियों 
में तू उसी प्रकार रत्त है जैसे सारी नदियों में जाह्ृमबी गंगा ।? 
इसके बाद पति की भ्रत्यु का पता उसे कैसे लगा, यह मालूम करके 
रामचन्द्रजी ने बन्दरों को आज्ञा दी कि इसके पति का सिर इसे 
दे दिया जाय | तदनुखार सुल्लोचना को अपने पति इन्द्रजित्‌ का 
सिर मिल्न गया । तब सिर को छाती से विपटाकर बह खूब 
विल्ञाप करने लगी, कि “है प्रणवल्लम ! मेंने तो आपसे पहले ही 
कहा था कि सीता को बन्धन में रक्खे रहने में कोई सार नहीं है | 
पर-छरी पर कुट्ष्टि डालनेबाला नरक में ज्ञाता है, और ऐसा महा- 


ह्ड मुलोचना 


पाप करनेवाले पिता का पक्षपात करने के काश्ण आप सरीखे 
बीर की भी आज यह दशा हुई है। हा! देव ! यदि इस समय 
मरे पिता जीवित होते, तो आपकी यह दशा न होती |?” 

कहा जाता है कि सुलोचना के इन शब्दों को सुनकर इन्द्र 
जित का कटा हुआ सिर भी हँस पड़ा। उसके हसन का कारण 
यह बतलाया जाता है कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना 
ज्ञाता था और उन्‍्हींके हाथों इन्द्रजित मारा गया था | 

इसके बाद सुलोचना ने चन्दन की चिता बनाई और पति 
को गोद में लकर बैठ गई । 


विभीषण-पत्नी 





बाज कइप्णमाप 
हल 2 बिल : 

|] 2 १: ५ । जा ] 

५. | 


878 बिदुपी गन्धवराज महात्मा शैलूध की पुत्री और राक्षम- 
राज लंकापति रावण के भाहे विभीषण की पत्नी थी | 
सती सीताजी को सममाकर तथा डरा-धमकाकर अपने वश में 
करन के बिचार से दुष्टरमति शाबण ने जिन स्थ्रियों को उनके पास 
अशोक-बाटिका में रक्खा था,सरमा भी उनमें एक थी | सीता यद्यपि 
शत्र-पक्ष की थीं, फिर भी उनके प्रति यह्द न्यायनपरायण थी | सीता 
की निर्दोषिता, सरल स्वभाव, पति-भक्ति श्रादि देखकर इसके सन 
में स्वभावतः ही उनके प्रति प्रेम और भक्ति होगई थी । और 
दासियां तो सीताजी को कष्ट देतीं और निनन्‍्दा-युक्त बातें कहकर 
उनके कोमल हृदय को आघात पहुँचाया करतीं, पर खरभा सदा 
मीठे शब्दों से उन्हें आश्वासन देकर उनके दुःख का भार हल्षका 
करने का ग्रयत्न किया करती थी | 
एकबार राबण ने अपनी माया के द्वारा शमचन्द्रजी का 
कटा हुआ सिर और उसका घनुष सीताजी को बताने के लिए 
भेजा | सीता तो सरल-हृदय ठहरीं, उसे देखते ही उन्होंने सचमुच 
यह समझ लिया कि इस अधम राक्षस ने पतिदेव को मार डाला | 
तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वह हृदयद्राबक बिज्ञाप करने छगी। 
पति के कटे हुए सिर को देखती हुई सीताजी घोर विल्ञाप कर 








द पत्मा 


(४ 


रही थीं, उसी समय उसकी सखी सरमा वहाँ आ पहुंची | सीता 
को शोकग्रस्त देखकर बह उनके पास जा बेठी और मधुर तथा 
कोमल शमब्दों-द्वारा उन्हें आश्यासन देने लगी। उसने कहा -- 
“सीता ! तुम राक्षसों के माया-जाल में फेसकर व्यर्थ ही शोक 
क्यों कर रही है *” सीताजी का भी सरमा पर प्रेम और विश्वास 
था; अतः: उसके मुँह से यह बात सुनकर उन्हें बड़ा आश्रय 
हुआ । तब सरमा ने उन्हें जमीन से उठाया और बड़े स्नेह के 
साथ बोलीं-“मेरी बात से तुम्हें आश्रय होता है; पर इसमें आश्रय 
की कोई बात नहीं। में जो कहती हूँ, बह सही है। तुमने रावण 
के मिथ्या माया-जाल से घोखा खाया है। नहीं तो, मेरा पक्का 
विश्वास है, यहाँ किसीमें इतनी शक्ति नहीं जो महावीर रामचन्द्र 
को सार सके । उनके जागते हुए उनसे युद्ध करके उन्‍हें डराने की 
तो बात ही कहाँ, सोते हुए भी कोई उनका बंध नहीं कर सकता । 
फिर वृज्षों पर रहने और फल-फूल खाकर जीनेवाली उनकी 
बानर-सेना भी बड़ी बलवान है; किसीसे हारनेबांली नहीं । 
यही नहीं, स्वयं रामचन्द्र भी लंबी भुजाओंबाले और महाप्रतापी 
हैं; उनके समान घनुर्धघारी और घर्मात्मा आदमी प्रैलोक्य में भी 
कोई नहीं है। वह बड़े पराक्रमी है और समथ तो ऐसे कि अपनी 
ही नहीं ओऔरों की भी रक्षा कर सकते हैं। नीतिशास्त्र में 
भी वह बड़े निपुण हैं।फिर लक्ष्मण-जैसा शक्तिःशाली भाई 
उसकी मदद पर है। ऐसी दशा में तो उनके द्वोरा राक्षसों का 
संद्दार होना ही सम्भव है, राज्षसों-द्वारा खुद उन्के घायल होने की 
बात कदापि सम्भव नह्दीं। यह तो, तुम्हें धोखा देने के लिए 
उनका कृत्रिम सिर तथा घनुष तुम्हें बताया गया है। सीता, 


भारत के ऋ्ची रक्त ्प 


तुम्हारी शीकाम्नि दूर होगी। निश्चण ही अब तुम्हारा कल्यासा 
हीमेबाला है | अब इश्वर तुम्हारे अनुकूल होकर सब भांति तुम्हारा 
मंगल ही करेगा । में म्वर्य ही ज्ञाकर देख आई हैँ कि बन्दरों 
की सेना सहित शमचन्द्रजी समुद्र-पार आगये हैं और दज्षिश के 
किनारे पर उन्होंन अपना पड़ाब डाला है। यही नहीं, में यह भी 
इंख आई हैँ कि बन्द्रों को सेना चाशें तरफ से राम और लक्ष्सश 
की रखबाली कर रही है। राक्षसराज राबण ने उनकी ख़बर लात 
के लिए ।जन राक्षरूं को भेजा था, उन्हें राम की शक्ति का पूरा- 
पूरा पता चल्ल गया है। इसीलिए, अब रावण अपने मंत्रियों से 
सलाह-मशबरा कर रहदा है ।” 

सरमा सीता से बात' कर ही रही थी, कि इतने में ही युद्ध की 
तयारोी को सूचना देनवाला भरवी-नाद बचा । उस समकर सरमसा 
ने मधुरता के साथ सीता से कट्ठा--जानकी ! सेघ-गजना की 
भाँति यह जो प्रचण्ठ मेरबी-लाद हो रहा है, सो सनो। सारे 
मस्त हाथी सज गये हैं। रथ और घोड़े भी तैयार हैं । सवार सब 
इकटठे होगये है और असंख्य सशश्थ बीर युद्ध के लिए कूच कर 
रहे हैं । लंका के रास्ते में आज जहाँ देखो वहाँ सैनिक ही सैनिक 
दिख।ई पड़ते हैं | ये सैनिक श्राज समुद्र की तरह गरज रहें है । 
जानकी | ज़रा ध्यान देकर देखो । थे सैनिकगण चमचणाते हुए हृथि- 
यारों के साथ रावण के पीछे-पीछे थुद्धक्षेत्र की ओर बढ़े चले जा 
रहे हैं। पर विश्वास रक्खो कि इस शुद्ध में तुम्हारे पति की ही 
बिजय होगी और दशानन रावण का संहार करके रामचन्द्रजी 
तुमस मिलने आबेंगे। उस समय तुम अपने स्वामी की गोद में सुख- 
पृथक सोओगी और गले क्षगकर मन-द्वी-मन अपूर्म सुखानुभव 


3७ नर्स 


गो 


करके आनन्द के आँसू बदाओगी |” इस प्रकार शोक से व्याकुत्त 
सीता की सरमा ने उसी प्रकार शान्त कर दिया, जेसे गश्मी से 
तपी हुई जमीन को बर्साव का पानी कर देता है ! 

इसके बाद सीता न पूछा कि राबण ने मंत्रियों से जो सलाह 
की थी, उसका क्या नतीजा हुआ ? तब सीता के कहते पर सरपा 
बहां पर गई, जहाँ राबण अपने मंश्रियों और सनापतियों के साथ 
सलाह कर रहा था, ओर उनकी सारी बातें सुनकर कुछ ही देर में 
जकौट आई । विस्तार के साथ रावण की सब योजनाओं का वरणेत्त 
कर के उसने बतलाया कि राज्षसराज की माँ ने तुम्हें छोड़ आने के 
लिए प्रसपूर्षक अपने पुत्र को बहुतेरा समभझाया । बृद्ध मंत्री ने भी उसे 
बहुतेरा उपदेश दिया । पर लोभी मनुष्य जैसे मरते दस तक घन को 
नहीं छोड़ते बेस ही दुप रावण भी तुम्हें छोड़ने के लिए राजी न 
हुआ । उसने निश्चय किया है कि शरीर में प्राण होते हुए में सीता 
को राम के सुपु द नहीं करूँगा। निश्चय ही उसकी मृत्यु आपहूँची 
है। इसी से ऐसी मति हो रही है। अतः इस थुद्ध में रावण जरूश 
माराजायगा और छुम पति के साथ सुखपूव क अयोध्या जाओोगो।? 

इस प्रकार जन स्थान में जब सीता को सलाह या आश्वासन 
देमबाला कोई भी न॑ था, उस समय सरमसा मे सबच्चे दिल्ल से उनकी 
मदद की और उनके शोक-संतप्त हृदय को आश्वासन देकर सच्चे 
सखी-धम का पालन किय। | सख और बेसव के समय तो सब स्नेह 
करने को तैयार हो जाते हैं; पर विपत्ति के समय स्नेह करनवाले 
बिरले ही होते हैं। सरमा मे विपत्ति के समय सीताजी को सलाह 
और आश्वासन बेकर उनके दुःख को बटाया, यह उसके लिए 
विशेष श्रेय की बात है । 





महामारत-काँज 


रच 
कीरव-जननी 


गान्धारी 

कू.] र-जननी गान्धारी बहुत ही धर्मशीला और तेजम्बी 
महिला थीं । पुत्र-स्तह की हृष्ठि स साता स्वभावन 
दबल हुआ करती है ! पुत्र भें चाह हजार दोप हाँ, फिर भी 
माता उसका पक्षपात ऋवषश्य करती है। परन्तु ज्ञानवबती और 
उम्नत-चरिता गाब्थारी ने कभी अपने पापिप्ठ पुन्नीं का ससरध॑क्त 
नहीं किया; बल्कि, उल्तट, उसने अनेक बार उत्तक कुकृत्यों का 
खुल्लमखुल्ला तीत्र विरोध किया । घृतराष्ट्र पुरुष हीकर 
भी कभी-क्रमी पुत्र-स्नेह के कारण दुबंलता प्रकट दिया 
करते थे, परन्तु गान्यारी के चरित्र मं इस प्रकार की दुर्बक्षवा 
कभी देखने मे से आइ । गान्घारी के जीवन के अनेक चरित्र 
इस आख्यान में चित्रित किये ज्ञायेंग । इन चरित्रों से इस 
तेजश्विनी प्राचीन आये-नारी के असामान्य सानसिक बढ का 

परिचय सिलेगा । 
बहुत लोग यह मानते हैं कि भारतवष के पश्चिम में आज- 
कल्त क़न्धार नामका जो प्रदेश है वही प्राचीन काल में गाल्वार 
कहलाता था। गान्यारी इसी गान्‍्धार देश के राजा सुबल का 
कन्या थी । जिस समय जन्‍्मान्ध धृतराष्ट्‌ के साथ उसका विवाह 
हुआ उस समय उसने अपनी आँखों पर पढ्टी| बांधकर देवताशों 


जैँ 


9७४ गाँग्धारी 


4 


की आराधना करते हुए इस बात की अतिज्ला की थी कि में कभी 
अपने पति को अन्धा समझकर उनपर अपनी भक्ति कम न॑ होने 
दूँगी! गान्धारी जब कुरराज के घर गई उसके बाद के उसके 
चरित्र और व्यवहार के सम्बन्ध में महाभारत में लिखा है कि 
इसके सदाचार और सुशीलता से कौरव-बंश के सभी लोग बहुत 
अधिक सब्तुष्ट हुए थे। यह बड़ों को सदा सेबा किया करती थी । 
इसने कभी किसीकी कोई निन्‍दा नहीं की । 

गाल्धारी का भाई शकुनी बढ़ा पापी और नीच-बुद्धि का ऋर 
सनुष्य था। दुर्योधन आदि को उनके पाप-कार्ये में ओोस्साहन और 
सहायता देनेबाला शक्ुनी ही था। कौरबों की सभा में जुशझा 
खत्मकर पांडवों का सत्यानाश करनेबाला भी वही था । पांसा फेंकने 
में बह बहुत निपुणा था, उसीफे बतलाय हुए कपटपूणण दाब के 
कारण ही राजा युधिष्ठिर को हराने में दुर्यावन समथे हुआ था। 
धर्मात्मा युधिष्ठिर अन्त में द्रौपदी तक को हार गये । दुर्याधन की 
आज्ञा से दुःशासन जाकर द्रीपदी को उसकी चोटी पकड़ कर राज- 
सभा में खींच लाया था । बहाँ दुर्धोघन और उसके संगी-साथी 
तरह-तरह का हँपी-मज़ाक करके द्रोपदी का अपमान करने ह्गे। 
भाष्म, द्र।ण, भ्रृतराष््र आदि वृद्ध पुरुष उस सभा में उपस्थित थे। 
बमंपरायण और तेजस्थी होने पर भी युधिप्लिर जुए में द्रौपदी को 
द्वार गये थे, इसलिए द्रोपदी उस समय दुर्योष्तत के अधिकार में 
थी। केवल इसो बिचार से वे सब चुप थे। दुबल घृतराष्ट्र ने 
अपने पुत्र के भय से उसे रोकने का कोई प्रय्न नहीं किया | लेकिन 
अन्तःपुर में गान्थारी ने यह समाचार सुना तो उछसे चुप नहीं यैठा 
रहा गया । बह तुरन्त सभा में आ फहुँचो और द्रौपदी का अपमान 


! 


हर 


हपं 
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रोकने के लिए घरूतराष्ट्र स आग्रह करने लगी । इसपर धृतराष्ट्र ने 
द्रौपदी को घेय दिल्वाया और पंंडवों को दासत्व से मुक्त कर दिया । 

दुर्याचन जब्न पांडबों को मनमाना कष्ट न दे सका तब बह 
सननहींन्‍मन बहुत खिजलाया। कुछ दिन घाद शकुनी की सम्मति 
से उसने फिर धुतराष्ट्र स इस बाल का आग्रह क्रिया कि युधिष्ठिर 
की फिर से जुआ खलने के लिए घुलाया जाय । पुद्रां के आभगमह 
के कारण धृतराष्ट्र ने फिर युधिप्ठिर को निमन्त्रण भेजा । दुर्योधन 
यह चाहता था कि इस बार जुए में पाँहवों का सर्वस्व जीत 
लिया जाय और उन्हें एक लम्बी अबधि के लिए देश-मिकाल्ा 
दिया जाय। गान्धारी ने देखा कि एकबार तो किसी तरह ऋगड़ी 
शान्त हो गया, पर मेरे पापी पुत्र अब फिर से नथा रकगड़ा खड़ा 
करना चाहते हैं । उसने अपन पति धृतराष्ट्र स कहा--“महाराज, 
आप इस समय यह कया सस्यानाश करने पर उतारू हुए हैं? 
ऋपसे दुबंद्धि झोर पापी पुत्रों की बात मानकर आपने कुल का 
नाश करनबाल प्रप॑च का क्योंकर अनुमोदन कर दिया | जो आग 
एकबार बुक चुकी है उसे आप फिर से क्यों सुल्गा रहे हैं ? 
पांडबव बहुत ही घमंरील और शाब्त-स्व॒भाव के है | वे लोग जल्‍दी 
किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करते। तो फिर क्‍यों व्यर्थ उनके 
साथ शन्न॒ुता खड़ी करके उन्हें क्रोध दिलाते हैं ! दुर्यावन आपका. 
पुत्र है, उसे आपकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। आप 
क्‍यों उम्दें उसके बश होकर उसके पापपूर्ण बिचारों का समर्थन 
करने लगज़ाते हैं पुत्र-स्तेह के बश होकर आप अपना झान 
ओर अपनी ध॑ मं-बुद्धि न खो दिया करें | श्राप पहले स्थिरचित हो 
सब बातों पर अलीमाँति विचार करलें, और तब अपने पापी 
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त्रींकी पापपृरण अभिज्ञापा का विरांध कश । हा | जिस ससये 
इस पापी पुत्र दुर्याधन का जन्स हुआ था उसी सयम चारों ओर 
अशकुन हान लगे थे, जिन्हें देखकर महात्मा विदुरञी ने कहा था 
कि यह पुत्र कुल्लांगार होगा | उन्होंन तो यहाँतक कह्द दिया था कि, 
अभी इसे भार डालो, नहीं ते तुम्हारा कल्याण नहीं है | महाराज ! 
आपने उस सम्रय पुत्र-स्नह के वश होकर भाई विदुरजी का कहना 
नहीं मांना । इसलिए इस दुर्याधन के पाप के कारण कुल के 
सत्यानाश के लक्षण दिखाई देने लगे हैं | महाराज | मे तो अब 
भी यही कहती हूँ कि यदि कुस्बश का कल्याण चाहते हों तो 
आप कुलांगार दुर्याबनन का इसी समय त्याग कर दीजिए | नही 
नो इसके पाप से जो आग सुज्ग रही है बह किसी-न-किसी दिन 
कुरबश को अस्मीमूत करके ही छोड़गी | कुरु-कुल की लब्पी 
सदा के लिए उसका परित्याग करके चल्ली जायगी। ” 
घम के लिए, कुल्ल की रक्षा के लिए, स्वामी को पापी पुत्र का 
परित्याग करने की सलाह देनवाली महान मातायें प्रवी में कितनी 
है? लाइ-प्यर करके अपने पुत्रों के दोषों को छिपानेबाली आज- 
कल की सातायें क्या इस उदाहरण से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगी ९ 
लेकिन, तेजस्वी गान्धारी का तेज-पूर्णा उहृश्य व्यभ गया। उससे 
वृत्तराष्ट्र की मोहान्धता और दुबंतता दूर नहीं हुई। उन्होंने धीरे- 
स कहा--“भुमे पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं 
किया जाता | यदि इससे कुल का नाश होता हो तो हुआ करे। 
मरे पास्त इसका कोई उपाय नहीं है |” 
अुधिप्ठिर के पास जुओा खेलने के लिए फिर से मिमन्त्रण 
भेप्ता गया | उचख ससय शर्त यह बदी गई थी कि. जो पक्ष द्वारे 
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घह अपनी स्त्री क साथ बारह वर्षों का बनयास और एक बप का 
अज्ञातत्रास स्वीकार करें। युथिप्तिर के हार जाने के कारण, 
पॉंडिबों को द्वीपदी के साथ तरह वर्षो तक बन में रहना पड़ा । 
अब ये तेगह बप बीत गये तब युत्रिप्ठिर न श्रीकृष्ण के द्वारा 
दुयातरन स सन्धि करन के लिए यह कहलाया कि अब मुझ पूव- 
निश्चय के अनुसार राज्य का आधा भाग दे दों। शीकृष्ण हमस्ति- 
नापुर पहुँच | भीष्म, द्रोण, कृपा चाय, विदुर आदि अम्ात्यों तथा 
सभा में बेंठे हुए बड़े-बड़ राजाओं ने युविप्तिर का संधि संबंधी 
यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लेने के लिए दु्यायन को बहुत सममाया- 
बुछ्ाया । परल्तु दुर्योच्रत तो यह प्रतिज्ञा कर चुका था कि में 
(बना युद्ध किये युधिष्ठिर को सुई की नोक के बराबर भा जमीन 
न दूँगा । इसलिए उससे किसीकी बात नहीं मानी और कऋोध- 
पृथक सभा में से घठकर चल्ना गया। 

उसी समय घूतराष्र ने विवश होकर गान्चागी को सभास 
बुलाने के लिए आग्रह किया | जब गाब्धारी सभा में आइ ततश्र 
पलने सब बातें सुनकर घृतराष्ट्र से कह्ा--“आ पका ही सारादोष है। 
महाराज, आज़ आपके ही दीप के कारण यह आपत्ति खड़ी 
हुई है। इसके लिए आपही पूर्ण -रूप से उत्तरदायी हैं। आप जानते 
थे कि दुर्योवन दुष्ट और पापी हैं। फिर भी आप खदा उसीके 
कहने के साक़रिक चल्ला करते थे। अब आज आपमें इतनी शक्ति 
नहीं रह गई कि आप उसके विवारों को पंज्ञट सर्के। जो व्यक्ति 
धम-ह्वपी, असभ्य और दुष्ट स्वभावबाला होता है बह कभी 
राज्य करने के योग्य नहीं होता | आपने अपने दुष्ट पुत्र के हाथ 
में राज्य सपा, ससका डचित बदला आपको मित्न चुका । पडिय 
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भी आपके अपने बोर सगे हरी हे ) खाज आप उनके साथ घोर 
संग्राम करने के लिए क्रिस प्रकार तैयार होगे! इससे आपक 
शत्र हँसेंगी और जगत में आपकी अपकीत्ति होगी। अतः चाह 
जैल हो, आप इसी समय दुर्थोच्रन को सभा में, बुलबाइए और 
मैन जो कुछ कहा है वह सब उसे बतला दीजिए ।” 

माता की आज्ञा से दर्याघन फिर सभा मे आया। माता ने 
उस सम्बोधन करके शिक्षा के रूप में कहा--' पुत्र | तुम क्‍यों भीष्म 
द्ोण, कृपाचार्य, बिदर आदि गुरुओं और बड़ों का उचित उपदेश 
नहीं मानते ? पांडब भी तुम्हारे भाई ही है। तुम क्‍यों उनके हिस्से 
का शाब्य उन्हें नहीं देते ! यदि तुम और पांडव दोनों अपने-अपने 
हिस्से का राज्य बचा लोगे तो संसार के दूसर शत्रुओं का नाश 
करके सुखपूर्षफ और निष्कटक राज्य करोंगे। पर यदि तुम लोग 
ग्रापस में ही लड़ मरोग वो कुल का नाश होगा, शक्ति का नाश 
हैँ! गा, राज्य का नाश होगा, और तुम लोगों को अभश्त में बहुल 
पछताना पड़ेगा | तुम सब एक ही ओर सगे हो । क्‍या तुम लोग 
आपस में ही लड़-भिड़कर एकनद्मरे का नाश कर डालोंगे ओऔर 
इस प्रकार बाहरी शत्रओं के आनन्द की ध्रृद्धि करोगे ? शराधे राज्य 
पर तुम्दारा अधिकार है। तुम अपनी बुद्धि ठिकाने ल्ञाओ ओर 
बड़ों के उपदेश के अनुसार काम करो | तुम आधा राज्य पांडवों 
को लौटा दो ओर बाकी आधा राज्य लेकर सुख से सब भाई 
उसका भोग करो । बहुत अधिक ल्े!भ पापों का मूल हुआ करता 
है । काम, क्रीब, लोभ, माह, मद ओर मत्सर के वश होकर तुमने 
पाण्डत्रों को बहुत अधिक दुःख दिया है। तुमने उनकी बहुत आधक 
हानि की है। आज भी तुम इन्हीं पड्रिपुओं के बश होकर हुभ- 
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चिन्तकों की सम्मति की अवहेलना करना चाहते हों। अपनी 
हल्द्ियों का दृभन करो। बुद्धि स्थिर करो। इल्द्रियों के वश 
होकर मनुष्य कभी राज्य का संचालन नहीं कर सकता | अआाज 
तक संसार में कभो ऐसा कोई मनुष्य विजयी नहीं हुआ | तुमसें 
इतना बन्न हज नहीं कि तुम पांडवों पर विज्ञय आप्त करके 
सारा राज्य अपने अधिकार में कर सको | मोह के बश होकर 
तुम यह समम रहे ही। कि भीष्म, दोण, कृपाचाये आदि योद्धा 
तुम्हारी सहायता करने के लिए प्राण रहते तक तुम्दारी ओर 
से युद्ध करेंगे । पर यह बात कभी होने की नहीं । इस राज्य पर 
तुम्हारा ओर पांडबों का समात्त रूप से अधिकार है। इन शुभ- 
चिन्तकों का तुमपर और पांडवों पर समान रूप से स्तेद्द है | 
तब तुम्त किस बिरते पर यह आशा रखते हो कि ये लोग पाणडवों 
के विरुद्ध होकर तुम्हारी, सहायता करेंगे ! तुम राजा हो। 
तुम्दारे अन्न से इन लोगों का पोषण होता है। इसलिए लोग 
तुम्दारी सहायता करने के लिए कर्त्य की दृष्टि से बँते हुए 
है। फिर भी घमोत्मा युधिष्ठिर पर हाथ उठाने की अपेक्षा ये 
ज्ञोग मर जाना कहीं ज्यादा पसन्द करेंगे। पुत्र; तुम मोह को 
त्याग दी | ल्लीोध और मोह के वश होकर प्रांडबों का अमसंगलल 
करने का विचार मत करो | लड़ाई-करगड़ा करने का विचार छो ड़ 
दी और पाण्डबों को उनके हिंस्स का राज्य दे दी । यदि तुम ऐसा 
नहीं करोगे तो कुरु-कुक्ष का सत्यानाश हो जायगा ।” । 
प्रन्तु दुष्सति दु्यावन ने अपनी मा के इस डपदुश पर 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे सुन्दर उपदेश से भी उसको बुद्धि 
ठिकाने नहीं आई । भाष्म, दोण तथा सभा में बठे हुए दूसर बड़े 
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बड़े राज्ञाओं ने भी दुर्यावन को बहुतेरा समझाया, पर बह किसी 
नरह मानता ही न था | अन्त में गान्वारी को बहुत अधिक कोध 
४ आया छपृर उसने तीजन्र शब्दों में दर्योवन का तिग्सकार करते 
हुए कहा--“दर्यावन | आज में इस सभा में सबके सामने कहें 
देती हैं कि तू बड़ा ही हुए और नीच है । कुरुबंश के राजा ल्लॉग 
बहन दिनों मे यह राज्य भोगते चल आरहे है । पर आज लू 
इस राज्य को रसातल में पहुंचान के लिए उतारू हुआ है। 
पममात्मा शाब्तनु-पुत्र भीष्म के जीवित रहते, तेरे पिता चूत 
ओऔर चाचा बिदर के जीवित रहते, इन लोगों की इच्छा से ही 
तुम यह राज्य मित्रा हैं। इसोलिए आज तू राजा बना हुआ है । 
आज तू क्या मुंह लकर इन लोगों की आज्ञा का उल्लंघन कर 
रहा है ? तू इस राज्य का होता कौन है ? इस राज्य पर तेरा 
क्या अधिकार है ? धरममात्मा पाण्डु इस राज्य के राजा थे और 
उनके पुत्र युधिष्ठिर तथा उनके वंशज इस राज्य के वास्तविक 
अधिकारी हैं। इसपर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है । 
में सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग मिलकर 
इस पापात्मा दुर्यावन का तिरसकार कर। कुर-कुल्नन्भूपण मीष्य- 
पितामह की आज्ञा के अनुसार आप लोग काम करे । गेने अपना 
अश्रिप्राय आप जोगों पर प्रकट कर दिया है | मरी सम्मत्ति यही 
है कि धर्मोत्मा युधिप्ठिर ही राज्य के वास्तबिक अधिकारी है । 
भीष्म और घृतराष्ट्र के अनुमोदन से उन्दींको इस राज्य का 
संचालन कात्ता चाहिए ।? 

परन्तु फिर भी दुर्यावन टस-से-मंस ने हुआ | उसने किसी- 
का कहना नहीं माना | उसे राजा समझकर घधर्म-भीस भीष्म, 
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द्रोण या और कोई उसकी आज्ञा की अवज्ञा मकर सके | आखिर 
कौरब और पाग्डब कुकक्षेन्न में युद्ध करने के लिए तैयार 
होगये । 

अठारह दिनों तक कुरुक्षेत्र में भीपण युद्ध होता रहा | हजारो 
बीर घायल हुए ओर मारे गये । नित्य युद्ध आरम्भ होने के पहल्ल 
दुर्याधन अपनी साता से आशीषाद लेने के लिए जाया करता था, 
परन्तु घमशोल्ा गान्धारी रोज दुर्यायत को यही उत्तर देती --/ जहाँ 
धम है, वहीं चिज्य होती है। अधम की कमी विजय नहीं होती ।” 

धीरे-धीरे बहुतसे कौरव अपने भाइयों और बन्यु-वान्धवों 
सहित युद्ध में मारे गये । 

पुत्र चाहे हज़ार अपराध करे फिर भी माता का हृदय 
बिलकुल स्नेह शून्य नहीं हो सकता । परन्तु गान्वारी ने कभी 
अपने पुत्रों का पक्ष नहीं लिया । वह सदा अपने पुत्रों को पाप- 
मार्ग से बचाने के जिए फटकारा करती थी । कुरुनसभा में उसने 
स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि दुअधिन को राज्य करने का कोई 
अधिकार नहीं है । युधिप्रिर ही राज्य के वास्तविक अधिकारी हैं । 
उन्‍्हींकी राज्य-कार्य का संचालन करना चाहिए। अधघर्म के मार्ग 
में चढ़नेवाले अपने पुत्रों को उसने घोर संग्राम में जाने के समय 
भी आशीर्वाद नहीं दिया । 

परन्तु गान्धारी अपने सो पुत्रों की मृत्यु के शोक्त के कारण, 
बुद्ध चुतराए के करण रुदन के कारण, पुत्र-शोकातुश, टु्बंज्, 
अपनी एकमात्र कन्या के बेबव्य के कारणा, युद्धक्षेत्र में अपने 
अपने मत पतियों के शवों के पास बैठकर रोती हुईं पुत्रवधुओं के 
दारूण शोक का हृदयभेदी दृश्य देखकर- असाधारण सानसिक 
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बल होने पर भी-- मैंय घारण ने कर सकी। वह अपने-आपकों 
भूल गई और पांडबों को आप देने के लिए तैयार हुई । 

इतने में श्रीकृष्ण भी पारडवों को दिलासा देकर और अपने 
साथ लेकर क्रोध के आवेश में भरी हुई शोकातुर गान्धारी को 
सान्त्वना देने ओर उसका क्रोध शान्‍्त्र करने के लिए जसके पास 
आ। पहुचे । 

उसी समय महर्षि व्यास भगवान भी इसी उद श्य से गान्घारी 
के पास पहुँचे | गान्धारी को सम्बोधन करके व्यासजी ने कहा- 
“देवी | तुम सदी सुशील और जछ्माशील रही हो । फिर तुम 
आम किसलिए क्रोध कर रही हो? युद्ध के समय दुर्यावन तुम्हारे 
पास आशीबाद लैने के लिए शोज्ञ जाया कर्ता था। बस समय 
तुम उससे कहा करती थीं कि जहाँ धर्म है बहीं विजय है । तुम्हारी 
जैसी साथ्वी ख्ली का बचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता । इसी* 
लिए कुरुक्षेत्र के मह्ायुद्ध में धर्म की ही जीत हुईं। अधघम का 
पराजय हुआ है। बस, इसी बात का ध्यान करके तुम अपना 
क्रोध श नव करो | तुम पाणडबों को क्षमा करो |? 

महर्षि व्यास की बात सुनकर महासुभावा गाच्धारी ने उत्तर 
दियया-“अआाये, में पाणडवों के साथ किसी मकार का 6 ष नहीं करती । 
मेरा यह कभी अभिप्राय नहीं है कि इस ज्लोगों का नाश हो । कुल्ती 
जिस प्रकार पाण्डवों की हितैषिणी हैं उसी प्रकार मुझे मी उनकी 
हितैषिणी होना चाहिए। इसके सिवा में यह बात भी बहुत 
अच्छी तरह जानती हैं कि केवल मेरे पुत्रों के दोषों के ही कारण 
कुस-छुल का नाश हुआ है। ये लोग अपने पाप के कारण ही नह 
हुए हैं। इसमें पायड़बों का कोई अपराध नहीं है । परन्तु देव, 
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दारुण पुत्र-शीक से मेरा हृदय सरा आता है | इसीलिए कभी-कभी 
में अपने आपे से बाहर ही जाती हूँ । उस समय मेरे दुबत चित्त 
को किसी प्रकार का बोब नहीं होता । जबसे मेंन यह सुना हैं कि 
भीम ने दुःशासन की छाती फाइकर उसका शधिर पान किया है 
तबसे मुभे बहुत अधिक दुःख हुआ है। नाभि के वे के भाग 
में गदा का प्रह्मार करना युद्धन्नांति के विरुद्ध है। श्रीकृष्ण के 
सामने रहते हुए भीम ने युद्ध-नीति का उल्लंघन करके दुर्यावन की 
जाँब में गदा का प्रद्दार किया और इस प्रकार उसके प्राण लिये । 
गदा-युद्ध में भीम की अपेक्षा दुर्योधल बहुत निपुण था। यदि 
इस प्रकार नीति-विशुद्ध काये न होता तो दुर्योधन सहन्न में 
नहीं सारा जाता | जबसे मैंने यह सुना है कि भीस के इस नीति- 
विरुद्ध कार्य से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई हैँ तचसे भेरे हृदय में 
क्रोधारिन सुज्ञग रही है ।? 

उस समय भीम ने विनय-पूबेक गान्थारी को समरकाया कि 
केबल अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही मेने दुःशासन का 
रूपिर पान किया था और दु्यंधिन का उस भंग किया था | 
इसपर गान्धारी ने कहां--“दुर्याबन और दुःशासन ने तुम्हारा 
अपराध किया था, इसके लिए तुमने उनको जो दण्ड दिया वह 
उचित ही क्रिया | इसके लिए में तुम्हें दोषी नहीं ठहराती | परन्तु 
यदि तुम मेरे सौ पुत्रों में से सबसे कम्र अपराध करनेवाले एक पुत्र 
को भी जीवित रहने देते तो वृद्ध अन्धराज धवराष्ट्र और मुझ अभागी 
को इस वुद्धाबस्था में कुछ तो घीरज द्ोता । परन्तु जो कुछ होने को 
था बह तो हो ही गया | अरब तुम्हीं लोग मेरे पुत्रों की जगढ हो |? 

पांडबों ने बहुत तरह से गान्धारी को घैये दिल्लाकर सन्तुष्ट 
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किया । इससे गांन्धारी का क्रोींघ शाबन्‍्त हो गया और उसमे माता 
की भांति पांडबों को आशीबाद दिया । 

इस भीषण युद्ध में दोनों ही पक्षों को बहुत अधिक शोक 
सहन करना पड़ा था। पांडबों, द्रौपदी और सुभद्रा सभीकों दारुण 
पुत्र-रोक हुआ था । जब गान्बारी का शोक कमर हो गया तब 
बह पांडवों की ख्लियों को सांत्वना देने के लिए उनके घर गई । 
द्रीयदी, सुभद्रा आदि शोकविह्नल पांडब-बघुओं को सम्बोधन 
करके देबी गान्धारी ने स्मेहपूथवक कहा--/हम सभी लोग एक- 
समान पुत्र-शोक से व्याकुल हे । अब हम लोगों को एक-दूसरे 
की ओर देखकर घेये घारण करना चाहिए। अब तो यही मानना 
चाहिए कि बिधाता के अलंघनीय नियम से काल ही इन सबको 
खा गया है | हम लोगों के पुत्र तो युद्ध में घायल होकर उत्तम 
गति को प्राप्त हुए हैं। इससे अब हम लोगों को शान्त होकर मन 
में संयम रखना चाहिए। हम सभी समान-ऋूप से शोकार्स हैं । 
हम लोगों को शान्ति देन के ज़िए इस विचार से बढ़कर और 
कौन-सा विचार हो सकता है ? कर्मों के दोप से मेरे गभे में से 
कपूतों ने ही जन्म लिया; इसीसे आज कुर-कुल का नाश हुआ है।” 

पांडिबों की बहुओं को सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण के साथ गान्धारी 
कुरुक्षेत्र की रण-भूमि में गई । पत्रों और पीच्रों, बौरणों और 
पांडवों के पक्षवालों और असंख्य बीरों के रुधिर से सने हुए 
शब समरक्षेत्र में पड़े हुए थे । रक्त और मांस के लालच से 
सियार, कौवे और गिद्ध चारों ओर जमा हो गये भे और शवों 
पर बेठ हुए मास खा रहे थे। कुरूषंश की बहयें, भारत के विविध 
वेशों क राजाओं की राज-मातायें, महारानियाँ, जननियाँ और 


गन्धार! ११३ 


जीर पत्नियाँ अपने-अपने पति-पुत्रों के म्त-शरीरों की आलि- 
गन करके दारूण विज्ञाप का रही थीं। 

एक-एक करके समी शोकाबह लिश्न दिखबलाती हुई गाव्वारी 
श्रीकृष्ण से कहने लगी-- हे कृष्ण | देखो, हमारी बहुयें बाल 
बिखरे हुए ओर विच्छिन्न वेश में समरसूमि में मत पतियों के शबों 
के पास बंठी हुई रो रही हैं | कोई पागल्ञों की तरह इधरन्‍उघर घृम 
रही हैं । हे कष्ण | देखो, भारत को पुत्रहीन वीर जननियों ओर 
पतिहीन बीर पत्नियों से सारा समर-दोत्र भरा पढ़ा है। देवी, पुरुप- 
उ्याप्र द्राण, कंणे, अभिमन्यु, दृपद, शल्य, दुर्याधन, दुःशासन 
भूरिश्र॒वा आदि अस्सख्य बीरों के छिन्न-भिन्न सत्र शरीर रषिर में 
भरकर कितने विकरोल शोगये है। यह देखो, कथी तो भानुमती 
अपने पुत्र लब्मण का साथा सूँवती है और कभी दुर्योधन का 
शरीर पोंछुती है। यह देखा, पदूमावती उत्सल हो कभी सो वीर 
पति कण का और कभी अपने पृनत्र का शरीर गले से हगाकर 
आत्तनाव कर रही है। यह देखो, द्रोशाचाये की पत्ती क्पी रोती 
हुई अपने बुद्ध बीर पति की अन्ध्येष्टिक्रिया की नैयारी ऋर रही 
है | यह देखी, दुःशला जयद्रथ का कटा हुआ सिर हूँ ढने के लिए 
पागलों की तरह इंयर-उघर घूम रही है | यह देखो, मेरी छोटी 
बह गीदड़ों और गूद्धों को भगाकर यत्नपू्वक बालक पृत्र 
बविकण के भूत शरीर की रक्षा कर रही है।” 

इतना ऋद्दते-कहते गान्धारी का गला भर गाया । थोड़ी देश 
खाद अपने-आपको सम्हालकर उससे क&--“क्रष्ण | जिस दिम 
दुःशासन, दुर्योचतत और करण ने भरी सभा में द्ीपदी का अपमान 
किया था, जिस दिन भेरे पुत्रों ने सब लोगों के आग्रह की उपेक्षा 
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करके पाणडवों को उनका हिस्सा देना ,नामेजूर किया था, उसी 
दिन में समझ गई थी कि एक-त-एक दिल मुझे यह दृश्य देग्यना 
पड़ेगा | जब युद्ध के समय दुर्याधन में पाम आशीर्वाद लेने के 
लिए आया, तब मैंने यही कहा था कि अधम की कभी विजय नहीं 
हो सकती । उसी समय में यह जानती थी कि मुझे दारूश पुत्न- 
शोक सहना पढ़ेगा। पर आज यदू ऋृश्य अपनी आँखों से देस्व- 
कर मुझसे शाब्त नहीं रहा जाता। मुझे एकमात्र इसी बात का 
सब्तोप है कि मर पुत्रों न जो-कुछ अबथम किया था उसके नदले 
में व बीरतापृवक युद्ध करके आज इस बीर शरेशय्या पर सोते 
हुए स्वर्ग को सिधारे हैं। परन्तु कुरुबंश निर्मूल हो गया और 
भारत के बी रबघंश का ध्वंस होंगया, इसकी शाबहिति किस प्रकार 
है। ? है कृष्ण ! तुम्हारा ज्ञान असीम है । तुम्हारी शक्ति भी असीम 
है । यदि तुम चाहते तो अवश्य यह युद्ध रोक सकते थे 
तुमने शक्ति रहते भरी यह युद्ध नहीं रोका; आज मैं तुम्हें शाप 
देती हैं कि तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे यादव-बंश का नाश होगा | 
तुम्हें चह ध्यंस अपनी आँखों से देखकर बन में बहुत हो निरक्र 
सीति से प्राण स्यागने पड़ेंगे।! 

युद्ध क उपरान्त कुरुराज्य पर युधिप्लिर का अधिकार हुआ ) 

दिनां तक गान्धारी अपने पति के साथ पाण्डबों के 
आश्रय में रही | इस बीच में पाणडवों मे हर प्रकार से इनका 
सम्मान रखने और इन्हें सन्‍्तुष्ट करने का प्रयत्न किया। कुस्ती 
भी अपने दूसरे बहुतसे काम छोड़कर. दिक-रात इन्होंकी 
नवा में लगी रहती थी । पर कुछ दिनों बाद धतराए के साथ 
गार्थारी बन को चली गई और वहीं शहकर तपस्या करने लगी । 


र्‌ 
वाशडब-माता 
कन्ती 


पृ! एडवों की माता कुब्ती के समान उन्नत-हंदय और 
लेजस्विनी हिर्याँ जगम में दुलभ होती हैं। जिस 
प्रकार बीरता और महए्व के ज्षिए पाण्डब संसार में श्रेष्ठ है, उसी 
प्रकार उच्चत-चरित्र और महत्व के लिए कुष्ती भी ससार में 
अतुलनीय समझी जाती हैं। बीर पुत्रों को योग्य माता के रूप 
में बढ अनेक गुणों से आयेमूमि को गौरब।न्वित कर गई है । 
यह यदुबंशी राजा शूरसेन की कन्या और भगवान श्रीक्षप्ण 
के पिता बसुदेब की बहन थीं। इसका वास्तविक नास प्रथा था | 
परच्तु शूरसन के भाई शज्ञा कुन्तिभोज ने, जिनके अपनी कोई 
सल्तान नहीं थी, इन्हें अपनी कन्या के समान पाला था, इसलिए 
कुन्ती नाम से प्रसिद्ध हुई । 
उन दिनों कुदबंश का राजा भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ और 
पराक्रसी समका जाता था । आधुनिक दिल्ली के पास हस्तिनापुर 
में उसका राज्य था। इसी कुरुबंश के राजा पाण्डु के साथ स्वय॑- 
घर द्वारा कुल्ती का विवाह हुआ थो। पाणडु का घृतराष्ट्र नामक 
एक घड़ा भाई था। परन्तु धृतराष्ट्र जन्म से अन्धा था, इसलिए 
छोटा भाई पाण्डु ही हस्तितापुर की गही पर बेठा । गसान्धार 
देश के राजा सुबल की कन्या गान्वारी के साथ घृतराष्र का 
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बिवाह हुआ था | कुन्तों के ग्म से परम-घर्मात्मा युधिध्ठिर, 
महाबलवान भोमसेन तथा तेञजस्थी महरित्र और महावीर अजुन 
ने जन्‍म ग्रहण किया था। मद्र देश के राजा की माद्री नाम की 
एक क्या कुल्ती की सपद्षी थी। उसके ग्भ से नकुल और 
सहदेव नामक युग्म-पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये पाँचों पुत्र पाण्डव के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । गान्धारी के गर्भ से दुर्यात्नन आर दुशासन 
आदि एकस्तो पुत्र और दुःशीला नाम की एक कन्या ने जन्म 
लिया था। यद्यपि पाण्डु और घुतराष्ट्र दोनों ही कुरुबंश के थे, 
लेकिन घृतराष्ट्र के पुत्र ही कोरब नाम से असिद्ध हुए । 

पुत्रों के जन्म के थोड़े दिनों बाद ही महाराज पाण्डु की सृत्यु 
है! गई । साद्री ते अपने सब पुत्र कुल्ती को साँप दिये और आप 
पत्ति के साथ सती ही गड्ढे | कुष्ती अपने पुत्रों के साथ साथ 
अपनी सीत माद्दी के पुत्रों का भी समान स्मेह से पालन-पोषण) 
फरने लगी । नकुल् और सहदेव को कभी इस बात का शुमान 
भी न होता कि कछुम्ती हमारी सौतेली माँ है। थे दोनों भाई 
सबसे छोटे थे, इसलिए कुन्सीरइनपर अपने पुत्रों से भी बढ़कर 
म्नेह करती थीं । 

पाण्डबों और कौरवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। इसलिए 
उनके बयस्क होते ही धृतराष्ट्र ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। 
बीरता में, अख-शख्य आदि चलाने में, घमनिष्ठा में और उच्चचरित्र 
में कौरवों की भपेज्ञा पाण्डव सभी अकार से कहीं अधिक श्रष्ठ थे । 
दुर्योधन बाह््यावस्था से ही पाण्डवों के साथ ईवा करता था और 
उसी ईर्षा के बश होकर वह उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट देने का 
भी अयक्न किया करता था। घृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अपेक्षा 
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पाण्डवों को अधिक अ्रंप्र समकता था । बह संकीशण-हदय नहीं 
था | अपने पुत्रों क खराघ चालचलन स बह भत्नीभाँति परिचित 
था। वह गयहू भी जानता था कि दुर्योधन बिना कारण हीं 
बचारे पाण्डवों को बरगाघर दिक् किया करता है। इन सब कारणों 
से वह सनन्‍ही-मन बड़ा दुःखी हुआ करता था। परन्तु उसका 
सन जितना चाहिए उतना हृद नहीं था । द्ब॑लचित्त घ॒वराष्ट् 
कभी वो इपा के बश होकर ओर कभी पृन्न-स्नेह के कारण अपने 
पुत्र के हुए कर्मो का अचुमोदन भी कर दिया करता था। 
ठर्योचन के आग्रह से घतराप्ट ने पासड़बों को यह आजा 
ही कि तुम कुल्ती क साथ बारशावत नामक स्थात्त मे चले ज्ञाओं 
ओर बहीं रही | बचार धृंतराए को इस घात का कुछ भी पत्ता 
नहीं था कि इसके अन्दर कया चाल है| बारणावस में पाशंडबों 
को जला देने के लिए दुर्याधन के साथियों, न शीघ्र जल 
छठनेवाल चरहन्तरह के पदार्था से ल्ाज्ञागृह माम का एक महल 
बनाया था | उन्होंने यह प्रपंच रचा था कि रात्त के समय लाख 
के बने हुए महत्ल में आग जगा दी जाय और उसमें कुल्ती के 
साथत्साथ पाण्डव भी जीते-जी जह्न मई । पर पाश्डवों को इस 
जाह्न का पहले से ही पता चल गया और थे रात होने से पहल 
पहले लाख के घने हुए उस मंहत्ल में स चुपचाप भाग गये । देश योग 
से नोचे कहे जाने वाले वर्ण की एक स्री अपने पाँच पुत्रों के साथ 
घर में शा ठहरी थी | जब दुर्योबन के साथियों ने उस घर में आग 
लग़ाइ तो बह बेचारी अपने पाँचों पुत्रों के साथ जल गई । इन 
गैगों के जल हुए शरीरों का अवशेष देखकर दुर्याधन के आदमियों 
) की, विश्वास होगया कि कुल्ती ही पाण्डबों के साथ जल्ल गई है । 
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अब पाण्डब लोग इस विचार से शुप्रवप में भिन्न-भिन्न देशों 
में श्रमगा करने लगे कि कहीं फिर हम लोगों पर इसी प्रकार की 
त्रिपलि न त्रा जाय | द 

इस प्रकार दरिद्र ब्राह्मणों के वश में पाश्डव अपनी साता कदर 
साथ कुछ दिनों तक एफ ब्राह्मण के घर में रहे | उस नगर कर 
पास ही बक नाम का एक प्रचणड़ राक्षत्त रहता था । उस नगर 
पर उसका अधिकार था। उस राक्षस ने यह नियम कर रक्‍खा। 
था कि नगर के निवासियों में से नित्य एक आदमी अनेक प्रकार 
की भोजन-सामसी लेकर मेरे पास आया करे । भोजन के और- 
ओर पदार्थों के साथ बह राक्षस उस आदमी को भी खा जाया 
करता था | जिस ज्ाह्मण के घर पाण्डव ठहरे हुए थे एक दिन 
उसकभी भी बारी आई । ब्राह्मण के घर रोना-पीटना सच गया । उस 
ब्राह्मण की ख्रो, पुत्र, कन्या और स्वयं वह बआाहाण इन चारों में से 
हरेक अपने प्राण देकर दूसरों के प्राण बचाने को तैयार होने 
लगा | 

कुल्ती और भीममेन भी उस दिन वहीं थे। बाक़ी चारों भाइ 
भोजन-सामग्रा ज्ञान के लिए बाहर गये हुए थे। ब्राह्मण और 
उसकी मस्यी तथा पुत्र आदि का रोना-धोना सुनकर कुन्ती उनके 
पास गई और उसके रोने का कारण पूछा । हाल सुनकर उसने 
कुछ मुस्करात हुए कहा--बाह | तुम लोग इतना रोते किस लिए 
हो ? तुम लोग जग भी चिन्ता न करों। आज इस घर की बारी 
है । हम ज्ञोग भी इसा घर में रहते हैं। आज भीस ही तुम ल्वोगां 
की और से भोजन-सामग्री लेकर उस राक्षस के पास जायगा ।” 

ब्राह्मग ने कहा - “माता ! भक्ञा हम एसा केस कर सकते 
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हूं! तुम लोग तो हमारे अतिथि हा । भत्ना, हम अतिथि 
क प्राण देकर अपने 'प्राण बचा सकते हें? हमस कभी एसा 
अधमे नहीं हो सकता । ” 

कुल्ती न कहा-- महाराज | आप ऐसा बिचार न कर । राक्षस 
मेरे भोम को सार नहीं सकगा। उलटे यह भीम ही उस राक्षस 
की मार आवेभा | अभी आप नहीं जानते कि इसके शरीर में 
कितना बल्न है | इसने पहले बड़ेन्च्रढ़ राज्षतों को मार डालज्षा है । 
ओर फिर, यदि यह उस न भी सार सक्रा तो क्‍या हो ज्ञायगा 
यह सी तो आपके ही घर में रहता हैं। आपके ही आग्रथ्न में 
जीता है । इसलिए यह आपके कुटुम्ब का ही आक्ष्मो गिना 
ज्ञायगा | आप वृद्ध हैं और यह बत्ञवान युवक है। एसी अवस्था 
में भत्ना क्या यह आप सतरीखे क्ृपालु का राक्षस के मुँह में जाने 
दंगा ओर आप अपना इतना सोटा शरीर तेकर घर के अन्दर 
बंठा रहेगा ? यदि यह विपत्ति में पड़े हुए सनुष्य को विपत्ति से 
रक्षा न करेगा तो फिर इसका इतना मोटा शरीर किस दिल 
काम आयगा ? मेंने इसके शरीर को किसलिए पुष्ट किया 
है ? जबतक भीम के शरोर में प्राण हैं तबतक इससे ऐसा 
अधर का काम कभी न हो सकेगा । स्वयं में भी माँ होकर 
उसके ऐसे अधर्म का कभो अनुमोदन नहीं करूँगी | आपसे 
नम्नतापूव क प्रार्थना करता हैँ कि आप मुझे तथा मेरे पुत्र को इस 
ग्रावश्यक और उचित घमं का पाक्षन करने दें। यदि आप नहीं 
मानेंगे वो भीम जबरदस्ती आपको रोककर चक्मा जायगा ओर में 
भी उस भेज दूँगी | इसलिए उचित यही है कि आप पहले से ही 
इसमे कोई बाधा न दें [?! 


ट्न्द आरत के स्जीन्‍रज 


ब्राहगण ने पहल तो हीला-हबाल्ञा किया; पर फिर कुन्ती के 
बात मान को | माता की आज्ञा से भीमसेन उस दिन राक्षस व 
पास जाने को तैयार हुआ । इतन में युधि श्र आदि चारों भा; 
भी घर आ पहुँच। युवधिप्लिर यह सुनकर कुछ भयमीत हुए कि 
माता की आज्ञा से सीमसन आज बक राक्स के साथ लड़ने थे 
लिए जा रहा है | इसलिए उन्होंने माता से यह विचार छोड़ देर 
का आग्रह किया । 

कुल्ती ने कहा--युधिष्ठिर, अपने आश्रयदाता इस ब्राह्मण 
कुटुम्ब की रक्षा के लिए और इस नगर की प्रजा के हित थे 
लिए आज मेने भीम को भेजना निश्चय किया है । तुस 
इसमे बाधक क्‍यों हाते हो। ? भीम का बल तो तुम लोग देख 
हैं। चुके हा । मुझे पूरा विश्वास है कि यह उस राक्षस का वध् 
करके ही आवचेगा। यदि ब्राक्षण, क्षत्रिय, बेश्य था शूद्ध में २ 
किसोपर कोई विपत्ति आवे तो ज्ञत्रियों का यह परमकत्त व्य | 
कि बे उत्तकी रक्ना करें। और फिर अपने आश्रयदाता के लपका: 
का बदला चुकाना तो मनुष्य-मात्र का कत्त व्य है। अपने आश्रय 
दोता के उपकाराशे ज्षत्रियों के धर्म का पालन करने के लिए ही मेरे 
यह काम भीस का लोपा है। अपने धर्म का पाजक्नन करने रे 
भाम का ज्त्रिय-जीवन साथक होगा।?” 

युधिष्टिर न अपनी गलती मान ली और उसे दुरुस्त करः 
हुए कहा--'माँ, तुमने भीम को बहुत ही डचित काये पह 'नियुच् 
किया है । तुम्हारे पुर्प और तुम्हार॑ आशीर्वाद से बह बा३ 
रक्स का बघ करके हा आवेगा ।?? ४ 

अपनी साता और बड़े भाई की आज्ञा लेकर भीस बह 


कुन्ती १०४ 


प्रसज्ञता से दूसरे दिन उस राक्षस को मारन के लिए गया और 
अपने असानुधिक पराक्रम से राक्षस का वध करके लौटा | 

इसके उपरान्त पाण्डव पाग्याल देश में गय। उस समय पाश्ाल 
राज्य में राजा द्रपद्‌ को कन्या द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था । 
देशन्देश के राजा पाम्वाल नगर में एकत्र थे। राजा न यह प्रण 
किया था कि जो व्यक्ति घनुर्विद्या में चिशप पारदशिता दिखल्ना- 
बगा उसीके साथ द्रौपदी का विवाह होंगा। इसके लिए बहाँ 
मत्यवबंध का आयोजन किया था | एक-एक करके सभी 
राजाओं ने मछली बेधने का प्रयक्ष किया, पर किसोकोीं सफलता 
नहीं हुईं। अन्त में ब्राह्मए-बेपधारी अजुन ने लच्यवेध करके 
ट्रीपदी को प्राप्त किया। अख्विद्या में प्रयोश बड़े बढ़े क्षत्रिय जो 
वेधू न कर सके थे एक ब्राह्मण वही वेध करके द्रौपदी 
जैसी परभसुन्दरी को पा गया, यह देखकर शाज्ाओं को बड़ा 
क्रोध हुआ । फलत:ः बहुतस राजा अज्ुंन पर टूट पड़े। परन्तु 
भीम और अजुन ने अपनी अतुक्षमीय व रता से बहुतों को पराग्त 
किया ओर वे द्रौपदी को अपनी माता कुश्ती के पास लेगये । 

स्वयंवर में अजुन और भीम ने जो पराक्रम दिखलाया था 
घसके कारण पाण्डवों का समाचार गुप्त न रह सका धृतराष्ट्र ने 
हस्तिनापुर राज्य का आधा भाग युधिष्ठिर को दे दिया और पाण्डवों 
को खाण्डवप्रस्थ में रहने की आज्ञा दी | दुर्याधन हस्तिनापुर का 
राजा हुआ । खाएडबप्रस्थ को युधिष्ठिर चाली राजधानी इन्द्र॒प्रस्थ 
कहलाने लगी । यही इन्द्रप्रस्थ आाजकल्न की दिल्ली है । 

थोड़े दिनों बाद पराक्रमी पाण्डब्रीं ने दिग्विजय करके बहुत 
धूमधाम से राजसूथ यज्ञ किया । पापिष्ठ दुर्याधन पाए्डबों का यह 
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६. ५ 


गेरय देखकर ईर्पा की आग से जलने लगा। उसने कुटिल 
बद्धिचाल अपने सामा शकुनों को सल्लाह स जुआ खत्नन क 
लिए यधिछिर को ब॒लाया। पासा फेंकने में शक्नी सिद्धहस्त 
था | जुए मे युधिष्टिर अपना रूब-कुछ द्वार गये और उन्हें बारह 
बप का बनवास और एक बष का गुप्रवास मंजूर करता पढ़ा । 
कुन्ती के पुत्र जब प्रतिज्ञानुलार बन का जान लग तब झुन्ता 
ने उसमें कोई बाघा नहों दी। द्रोपदी ने भी अपनों साथ स 
पतियों के साथ जाने की आज्ञा माँगी | शान्तचित्त स आज्चा 
देते हुए कुल्ती ने कह्या-“बेटी, तू धर्मशीला और शुणवती है । 
तेरे जैसी छवियों से मेंके और ससुराल दोनों कुल्लो की प्रतिष्ठा 
बढ़ती है | तुमे यह सिखलान की आवश्यकता नहीं है कि म्वासी 
के प्रति पतिदसा स्त्री का क्‍या घ्म और कत्तब्य हुआ कर्ता 
है| प्रसज्नता-पूथक अपन पतियों के साथ बन में जा। तू दुःख 
में अघीर न होना । जब बुरे दिन आते हैं तब किसीको कुछ 
नहीं चलती । इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में इन लोगों 
की किसी प्रकार का कष्ट न हो | धर्म और गुरुजनों के आशीवबाद 
सदा तरी रक्ता होती रहेगी |! 

जब बारद् वर्षो का बनबास और एक बष का गृप्तबास पूरा 
ही।गया तब भी दुयावन ने पाण्डवों का राज्य में से एक तस्सू जमीन 
भी देला मंजूर नहीं किया, इसलिए कुरुक्षत्र म॑ महाथुद्ध को 
तैयारी हुई | यह भिगश्चय था कि इस थुद्ध में कुर्बंश का सबनाश 
ही जायगा,। यही सोचकर पम्मात्मा युव्रिप्टिर न इस बात का 
बहुत अधिक प्रयत्त किया कि किस प्रकार सन्धि हीं। जाय । 
भीस और अजेन ने अनेक प्रकार के अपमाम सहे, फिर भी 


क्ती ४०६ 


् 


अपन कूल को रखता के विचार से उन्होंन युधिप्ठटिर के विचार का 
प्रसन्नतापूवक समर्थन किया। युधिप्ठिर ने श्राक्रष्ण का इस- 
लिए दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा कि ने सोठ बचनों से समक्का- 
बुकाकर दुर्योधन को ठोक मांग पर ले आवें और बह पाणडवों 
को राज्य का भाग दे दे। पिता घूतराष्ट्र, माता गान्धारी और 
दूसरे सगे-सम्बन्धियों तथा पित्रों ने दु4 विन को बहुतेरा समक्राया । 
परन्तु बलगर्वित दुर्योव्न ने साफ़ कह दिया कि बिता युद्ध फ्िये 
में युधिष्ठिए को सुई की नोक के बराबर भी जमीन न दूँ गा। इस- 
पर कुन्तो का अभिप्राय जानने के लिए श्री कृष्ण उसके पास गये | 
जिन कौरवों ने बाल्यावस्था से ही कुन्ती के पुत्रों को अत्यन्त 
दुःख दिया था, जिन्होंने मरी सभा में द्रीपदी का हद से ज़्यादा 
अपमान किया था, जिनके कृपटपू्णो व्यवहार के कारण उसके 
पुत्रा को द्रीपदी के साथ तेरह वर्षों तक्त बलघास और अज्ञातबास 
| महादःख भोगना पड़ा था, उन्हीं कौरवों के सम्बन्ध में जब 
कुन्ती ने यह सुना कि मर युधिप्ठिर ने उनके यहाँ दीनतापृथ्ेक 
सन्धि करने के लिए सन्देसा भेजा था तब उस तेजस्वितों और 
बीरप्रसब्षिनों कुष्ती को बहुत दुःख हु प्रा | परन्तु सन्धि तो 
कौरवों मे ही नासजूर करदी थी। फिर भी जब कुन्ती को 
यह आशंका हुई कि कोमल स्वभाव के युधिष्ठिर असंख्य 
मनुष्यों के प्राण बचाने के विचार से युद्ध करना नहीं चाहते और 
औरतवों की शरण में रहमे का विचार कर रहे हैं तब कुन्तों ने बड़ 
ही तेजोमय शब्दों में श्रकृष्ण स कहा- "श्रीकृष्ण | इस जीवन 
गें मैंने अमेक प्रकार के कष्ट सहे हैं। वैधव्य का अपार दुःख भी में 
सह रही हैँ । पुत्रों के राज्यनाश और वनवास का दुःख भी में सह 
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चुकी हूँ । तरह वर्षो तक में अपने पुत्रों का मुंह भी न देख सकी, 
यह भी कुछ कम दुःख नहीं हैं । थे सब बातें मेंने जैसे-तैस सह 
लो | परल्तु कौरवों की भरी सभा सें सेरी बहू द्रौपदी का चीर खींचा 
गया--यह छापप्तान में कभी सहल नहीं कर सकती । जिस 
दिन मेंने देखा कि भरी सभा में दुप्र कोरबों ने द्रौपदी 
का उसके पतियों और बस्धु-बान्धबों के सामने ऐसा 
अपमान किया उस दिल से भेरे मन में शान्ति नहीं है । 
में पुत्रवर्ती हूँ । तुम और बलदेव मेरे सहायक हो। महावीर भीम 
और अजुन भी जीते हैं | तो फिर भल्ला, तुम्हीं बताओ, 
ऐसे दुःसह अपमान की उ्वाल्ा में कैसे सह सकती हैं ? क्‍या 

जत्रिय सक्‍्तान अपनी कुल-बध का ऐसा अपमान सह्ठ सकती 
हूं ! भेर पुत्र भीम, अजुन, नकुत्, सहदेव क्ञंत्रिय-घर्म का पालन 
करनेवाले हैं । फिर भरी में नहीं समझती कि बे इतसा बड़ा अप- 
मान सहने के लिए किस प्रकार तैयार हो गये । युधिष्ठिर को में 
क्या कहूँ | चह राजपुत्र और राजा होकर भी राजधमे का 
पात्नन करने में आगा-पीछा कर रहा है, इसलिए बह इस पाप 
का संचय भी कर रहा है | जो वेद का अथं बिसा सममे ही वेद 
पढ़ता है वह कोरा बेदुआ पशु ही रह जाता है। क्षत्रिय बीर राज्य 
के जिए किसीसे प्रार्थना नहीं क्रिया करते। थे दान के रूप में 

चोज़ नहीं ले। । व जा कुछ लेते है अपन बाह-बल्त से 
लेते हैं। प्राचीन काल्न में भंडारी कुबेर ने अ्सन्न होकर राजप्िं 
मुवुकन्द का प्रथ्तरी द न दा थी। परन्तु सुचुकन्द अपने भुजबल से 
राज्य प्राप्त करता चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़ दाल सेना मंजुर 
नहीं किया । राजधस और राजर्षि घम यही है । आज उसा शज- 


कुन्ती १ गण 


धम को भ्रुत्ताकर युधिप्ठिर भिखारियों के बेप में ब्राह्मणों की भाँति 
हाथ पसार कर राज्य माँगने के लिए तैयार हुआ है | बह ज्ञत्रिय 
है और भिज्ञा-बृत्ति क्षत्रियों का धर नहीं है | प्रज्ञा का पालन 
करना और विपत्ति में पड़े हुए लोगों की रक्षा करता ही उसका 
धम है | उस अपने बाहुबल स अपना निर्याद्द करना चाहिए। 
उसे यह देखना चाहिए कि उसके बाप दादाओं ने फिस प्रकार राज- 
घमं का पालन किया है। तुम उसले जाकर कह दो कि बह जिस 
धर्म को आधार बनाना चादता है बह राजपियों का घम कहीं है। 
जो लोग दुबंच और बहुत अधिक दयालु हुआ करते हैं वे 
राजपधम का पालन करने और प्रजा की रक्षा करन के योग्य नहीं 
होते | बह ऐसा आचरण करने के लिए तैयार हुआ है जिसके 
लिए में, पाण्डुगाज की आत्मा, पिम्तामह भीष्म था और कोई 
कभी सल्लाह नहीं दे सकते | उसे कोई इस अकार का आशीषाद 
नहीं दता कि.जाओं, सन्धि-कार्य में तुम्हें सफलता हो |! केशव ! तुम 
जाकर युधिप्ठिर से कह देना कि तुम्हें राज-धरू के अनुसार युद्ध 
करना चाहिए, जिससे तुम्हारं बाफदादा का नाम न डूबे और 
तुम्हें धर्मश्ष्ठ होने के कारण अपने भाइयों के साथ नरक-गामी 
न हं।ना पड़े । हे कृष्ण | तुम भीम, अजुन, नकुल और सहदेच से 
भी कह्द देता कि सुम लोग ज्ञात्र-धर्म को मूलन जाओ .- तुम लोग 
यह बात स्मरण रकखजो कि तुम्हारे जैसे बीर पुत्रों की माता होनपर 
भी में इस समय पराधीन होकर जीवन बिता रहो हूँ। बीर पति 
की सहधर्मिणी होकर भी द्रौपदी एक छोटी श्री की भाँति कोरवबों 
की समा में अपमानित हुई है।यह कलंक योंही नहीं भूल 
जाना चाहिए। में द्रौपदी को अच्छी तरह जानती हूँ। बसे 


२१६ भारत के स्त्री रत्न 


बीरत्थ का अभिमान है। वह पाण्डबों को अवश्य ही थुद्ध के 
लिए उत्तेज्ञित करेगी । है कशब | मेरे पुत्रों स तुम यह भी कह देना 
कि ये द्रौपदी के परामशे के अनुसार ज़रूर कारये करें । कह देना 
कि क्षत्राणी जिसलिए गर्भ घारण किया कग्ती है उस काम का 
समय अब आ पहुँचा है । क्षत्राणी के गर्भ से लिये 
जन्म को सफल करके दिखल्लाना चाहिए। व इसके विपरोत 
आचरण कभी न करें | यदि वे इसके विपरीत आधचरणा 
करेंगे तो अपने इस छोटे कम के कारण सारे संसार में सदा 
के लिए तिगस्कार और निब्दा के पात्र होजायूँगे | में भी फिर 
सदा के लिए उन लोगों का परित्याग कर दू गी। क्षत्रिय जननी 
तेज्ञोहीन पुत्र की कभी अपना पुत्र ही नहीं गिनती। यदि आव- 
इ्यकता हो तो धम की रक्षा के लिए समर भूमि में अपनेप्राण तक 
आपित छर देना चाहिए | जज्य-कुल का पात्नन करने के लिए सेरे 
पुत्रों को अपने प्राण देने में कभी आगा-पीछा नहीं करमा चाहिए |?! 

इतना सब कुछ कह चुकन पर कुछ्ती ने अपने पुत्रों का 
उत्साह बढ़ाने के लिए श्रीकृष्ण को संजय और बिदुला का 
इतिहास कह सुनाया। आदि से अन्त तक बिदुल्ला की जत्साह- 
बधक बातें मुनाकर अन्त में कुल्ती ने कहा “केशव [ दुर्बल-चित्त 
और शोक-ग्रस्त युधिछ्टिर को यह सारा उत्साहबधक बत्तान्त सुना 
देता । जिस प्रकार संजय ने माता की बालों से उत्साहित होकर 
शतन्नुओं को पराजित किया था उसी प्रकार मरे पुत्रों को भी 
उचित है कि मेरे उपदेश से उत्साहित होकर कौरषों के साथ युद्ध 
करे आर श्प्प्ते राज्य का उद्धार कर फ्रे ब्यपन शत्रु श्र का नाश 
करें । बस, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है"... 


श्र ती १५०७ 


कुन्ती की इस तेंजम्विता से श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और 
उसकी यथेए् प्रशंसा करके बह युविप्तटिर के पास गये । उनके 
द्वारा खब बातें विम्ताग्पूबषक सुनकर और अपनी माता कुन्ती 
का अभिप्राय जानकर पाण्डब युद्ध के ल्निए तैयार होगये । 
तुरन्त कुरुक्षेत्र में महायुद्ध करने की तैयारियाँ होने लगीं । 

इस भयंकर युद्ध में जन्मान्थ घृतराष्ट्र, पाँचों पाण्डवा 
ओर अजुन के पुत्र अमिमन्‍्य की सञ्थी उत्तरा के गशभ में के 
एक बालक के सिवा पाण्डब और कोरबों के वंश के और सभी 
लोग मारे गये | सारतबप और उसके आस-पास के अनेक 
देशों के शजा इस युद्ध में सम्मिल्नित होकर मरे थे । ऐस 
भयानक युद्ध में इस प्रकार का रोमांचकारी हस्याकाण्ड सचा- 
कर बिजय प्राप्त करने से पाण्डबों को मी कोई प्रसन्नता नहीं हुई । 
कुन्ती के मन में भी एक प्रकार का वेराग्य उत्प्न होगया। 
कुन्ती ने ही अपने पुत्रों फो युद्ध करन के लिए इस प्रकार 5६ जित 
किया था । पर इस युद्ध में भारत के बीरकुल का ऐसा भीपण 
नाश देग्यकर उसी कुल्ती के सन में बहुत अधिक शोक घत्पन्न 
छुआ । पत्रों की विजय से प्रसन्न होने के बदले उसने पुत्र शोका- 
तुर धघृतराष्ट्र और हतभागिनी कॉरव-जननी गान्धारी को सास्त्वना 
देने और उन्तकी हर प्रकार से संबा करने को ही अपने जीवन का 
एकमात्र ज्त बसा लिया । 

थीड़े दिनों बाद घृतराए ने गाब्ध री के साथ वन में जाते का 
विचार किया । कुम्ती ने भी अपने पुत्रों और राजबेसव का 
परित्याग करके अपने जेठ अर जेठासी की सेबा करने के 
विचार से उसे, साथ वन में जाने का निम्थय किया । 


श्श्ट भारत के स्थी रतन 


युधिप्ठिी न कुल्ती सघर पर ही शहने के लिए बहुत 
आग्रह किया। परच्तु कस्ती ने कहा--“बटा, अब इस संसार के 
प्रति मेरा कोई मोह नहीं रह गया। बीगरकूल का यह भीषशा 
ताश देग्वकर मुझे बहुत अधिक दुःख हुआ है। अब दो मेंगी 
यही इच्छा है कि में अपना शेष जीवन जंगल्ल भें बहकर तपस्या 
ओर घर तथा गान्यारी को सेवा करने में ही 
बिताऊँ। तुम्हें इसके लिए दु:खी न होना चाहिए। बेटा, आज से 
कुरुबंश का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम कभी क्रिसी 
बात से जग भी न घबराना और सदा अपसे कर्तव्य का छीक 
तरह से पालस करते जोना। द्रीपदी को कभी किसी प्रकार का 
वुशय मे देना या उसका अपसान से करना । भाइयों को सदा 
अपने ही समान समझना और उनकी रक्षा करना |” 

युधिष्टिर मे माता कुन्ती को बहुतेरा समझाया, पर पन्हें उनके 
निश्चय से किसी प्रकार हूटा न सके। अन्त में युधिप्ठिर ने गदूगद्‌ 
सर स कहा “माता ! जब तुम्हारे लिए अपने पुत्रों का राज 
वेभव ओरने और उन्हें राज-घर्म की शिक्षा देते का समय आया 
तब तुम्हारा बिचार इस प्रकार केसे बदल्ल गया ९ हम लोगों ने 
युद्ध में विजय प्राप्त करके इतना बड़ा राज-पाट प्राप्त किया है; 
अब हम लोग सुखी तथा गोरबान्बित हुए हैं; ऐसे समय में तुम 
हम ज्ोगों को त्याग कर चल्ली जा रही हो ! यदि तुम्हें यही करना 
था, तो फिर तुमने हम ज्ञोगों को युद्ध के लिए इतना जतेजित 
ही क्‍यों किया था १” 

कुन्ती ने कहा-- “बेटा, तुम्हारे शत्रुओं के पड़यस्त्र और दुर्व्यवहार 
से मुझ बहुत अधिक अपमान साइना पड़ता था, उसी अपमान- 


ज्न्ती श्श्््‌ 


जनित दु:ख को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें यु& के लिए ज्शेजित 
क्रिया था | कोरबों की सभा में पारढवों की धपू ढोपदी का जो 
भारी अपसान हुआ था उसी अपमान का चदत्त। चुकाने के लिए 
मेने तुम्हें युद्ध करने के लिए उत्तेज्ञित किया था। मैने तुम्हें इसी- 
लिए युद्ध करने की प्र रणा की थी कि जिसमें तुम महाराज पाणडु 
के पुत्र होकर संसार में कंगाल बनकर न रहो, विन्ट्ठ और भिम्द- 
नीय मन गिने जाओ | हस्द्र के ससान बलवान होकर भी शत्रओं 
के वश में होकर न रहो । वीरकुल्ल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष होकर दु:ख 
में जीवन मे बिताओ | मैंने तुम लोगों को इस विचार से युद्ध के 
लिए प्रेरित नहीं किया था कि मैं स्वये राज-सुख्य भोगें और भोग- 
विल्ञास करूँ। केवल तुम्हारे भले के लिए ही उल समय तुम्हें वह 
उपदेश दिया था । अब भेरी वह इच्छा पुरी हो गई है। आज में 
तुम्हारे गौरव से गौरवान्वित हो गई हू । अब मुझे इस संसार में 
ओर किसी बात्त की धआाकांत्ता सहीं रह गई है । अब में चलवासी 
शोकात महाराज धृतराष्ट्र और देवी गान्घारी की सेवा करके 
जंगल में तपश्चयापूथक अपना जीवन व्यत्तीत कहूँगी। बस, यही 
मेरी कामना है | अब तुम मुझे मत रोको । में तुम्हें आशीर्चाद 
देती हैँ कि तुम पर्म-सुखपूर्वक राज्य का भोग करो। घर में 
तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाय और तुम्हारा मन जदार हो |? 

इस श्रकार अपने प्रिय पुत्रों के घहुत नश्नतापुर्थक प्राथना 
करते पर भी कुब्ती से अपना संकल्प नहीं छोड़ा और शान्त चित 
से घृतराष्ट्र न गान्धारी के साथ बन को चली गई । 


कप 5 84००० + जग. फीटऔन्‍्जपी-सुफ-आ-५ >््मन्‍># 


पाशडु-पन्नी 








शाह भद्न देश के राजा की कम्या और सरारताधिपति सहाशज 
पाणड की द्वितीय पत्नी थीं। यह बहुत रूपवली और 

परम क्ष्ती थीं। पाण्डुराज की अृत्यु होने पर अपने दोनों पुत्रों को 
अपनी मौत कुश्ती के सुपुद करके यह अपने पति के साथ सती 
है। गई थी । महाराज पाण्डु ने पथ्बी विजय करके बहुत-कुछ घन 
ओर साम्राज्य प्राप्त किया था परन्तु अन्त में राज्य के प्रति उनके 
भन में कोई अन्लुराग न रह गया था, इसलिए वह अपनी घनत- 
मम्पति भीष्म पितामह को सॉपकर माद्री और कुब्ती के साथ 
बनवासी हुए थे और हिमालय के पास के भरदेश में निब्रास किया 
करते थे | इस बनवास के समय में कुन्ती की अपेक्षा माद्री अपने 
पत्ति की बहुत अधिक सेवा किया करती थीं; अतणव बह पति की 
बहुत अधिक प्रिय हो गई थीं । थे दोनों सपत्नियाँ मुनि-पत्नियों 
की भाँति हिमालय के दक्षिण भाग में तपश्चया करतो हुई अपना 
मसीचन व्यतीत किया करती थीं। एकबार महाराज पाण्डु जंगल 
में शिकार करने के लिए गये थे, वहाँ उन्होंने एक ऐसे म्रग की 
मार डाला जो पभस समय अपनी मसगी के साथ सम्भोग कर रहा 
था | इसपर भृग-छूप-घारी महामु्ति किनिंग ने मरतेन्मरते उन्हें 
श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने खी ओर पुरुष के साथ घातकी 


धार 9 के १ 


व्यवहार किया हैं सी प्रकार तुम्हारी भी उस समय सृत्यु होगी 
जब कि तुम कामातुर होकर अपनी प्रिया के साथ संभोग कर रहे 
होंगे । जिस प्रकार तुमने सुख्य के समय दुःख पहुँचाया है उसी 
प्रकार सुग्हें भी सुख्ब का अनुभव करते ससय ही दुःग्बी होना 
पड़ेगा |”! 

इसपर राजा पाणडु ने बहुत अधिक शोक और बिलाप किया 
और बह संसार से बिरक्त होगये। अब बह सुनियों की भाँति 
आत्मन्सयम-पूर्वक तपस्या में प्रवत्त हुए । उसो समय उल्होंने 
अपनी स्त्रियों से हम्लिनापुर जाने के लिए आग्रह किया । पर 
ख्ियों ने नहीं सासा और पन्‍्होने भी अपने स्वासी के साथ बास- 
प्रम्थ-आभ्रस प्रहण किया । उन्होंने अपने म्वासो को घेये दिलाने 
हुए कहा --/है भरतषंभ | आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । यह ऐसा आश्रम है, जिसका अवलम्बन करके आप हम 
लोगों को अपने साथ रखकर भी तपस्या कर सकते हैं और शरीर 
का दमन करते हुए अब्त में स्वगंज्ञोक के स्वामी बल सकते हैं । 
हम दोनों भी र्वामी-परायण होकर इन्द्रियों का दसन करके और 
कामनाओं तथा सुख का त्याग करके यथेट्र तपस्या करेंगी । हे 
महाज्ञानी, आप यदि हम लोगों का स्याग करेंगे तो हम यों ही 
अर जायँगी ।” तब महाशज पाण्डु ने कहा--*अच्छा, आज स 
हम केवल कन्द-मूल खाया करेंगे और कठिन तपस्या किया करेगे ।”? 
इतना कहकर उन्होंने अपने राजसी बच्च उत्तारकर रख दिये और 
नौकर-चाकरों को विदा कर दिया | उस समय माद्री और कुम्ती 
से भी अपने-अपने गले से हीरे के हार तथा जड़ाऊ गहने और 
बहुमूल्य वस्य आदि उतारकर गरीबों को दास कर दिये । पाण्डु- 
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राज केबल फल्माहार करके रहने लगे और अपनी पत्नियों के 
साथ हिसालथ के उसपार गन्धसादन बन में जा पहुँचे । इसके 
उपरान्त वे बहाँ से और भी आगे बढ़े और इन्द्रग्ून्न सरोबर 
तथा हंसकूट को पार कश्के शतमझृद्भा नामक पवत पर घोर तपस्या 
व रने लगे । 

बीयबान पाण्डुराज परमोत्तम तपस्या में निमग्न होकर गुरुजनों 
की सा करने लगे और इंद्रियों का संयम करते हुए अहक्लार स 
शुल्य और जितेन्द्रिय होकर स्वग में जाने के लिए पुण्यरूपी सामग्री 
संचित करने लगे | बन के ऋषि भी उनको अपने भाई के समान 
समझे और उनके साथ प्रग॒ करने लगे । वे ऋषि ब्रद्मालोक को जा 
रह थे। महाराज पाण्छ ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की । 
परन्तु ऋषियों ने कहाँ, “तुममें पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति है। इस- 
लिए तुम पुत्र उत्पल्न करो । हे नर-व्याप्र | तुम कार्ये द्वोरा देवताओं 
का उहेश्य सिद्ध करो। सुम्हारें यहाँ अवश्य सचंगुण-सम्पन्त 
पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम्हारी तपस्या का फल अब पक चल्ला है।” 

तपरिवियों का यह परामर्श मानकर राजा ने उनके साथ जाने 
का विचार छोड दिया। पर जब उन्हें यह याद आया कि ऋषि 
के शाप के कारण में स्वयं पुत्र उत्पन्न करने में असमर्थ हूँ, तब 
उन्‍हें बहुत दुःख हुआ | बहुत-कुछ सीच-विचार करने के उपरान्त 
अन्त में उन्‍होंने नियोगनग्रथा की शरण ली और कुन्ती के गर्भ 
से धर्म के द्वारा युधिष्ठिए, पवन के द्वारा सीमसेन और इन्द्र के 
द्वारा अजुन मासक सीन पुत्र उत्पन्न कराये। 

महाराज पाण्डु का माद्री पर बहुत अधिक ग्रेम था, पर सोद्री के 

कोई सब्तान नहीं हुई थी, इसलिए वह मन में बहुत दुःखी और 
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लचिन्तित हान लगी | एक दिन उससे अपन भ्षम की सह बात अपने 
पति के सासने इस प्रकार कही--'प्राणनाथ ! आपके लिए हम 
दोनों हो बराबर है । परच्तु  कुल्ती के पुत्र हुए और मुझे कोड 
सण्तान नहीं हुई, इससे मुझे बहुत अधिक दु:ख हो रहा है। यदि 
कुन्ती मुझे सल्तान उत्पन्न करने की युक्ति बतल्ा दें तो में उसका 
घहुत अधिक उपकार सानूं गी | कुल्ती सेरी सौत है, इसलिए उस- 
से किसी बात की प्राथना करने में भुझे संक्रीच होता है | अब 
आप कृपाकर भरी ओर से उसस यह बात कहिए |”! 

महाराज पाण्डु को माद्री की यह इच्छा सबंधा उचित और 
समीचीन जान पढ़ी और उन्होंने कुब्ती को समझा दिया कि छुप 
साद्री को सन्‍्तान उत्पन्न करन की विद्या सिखला दो ओर इस 
प्रकार उस बनन्‍्ध्यापन की चिण्ता से मुक्त करों । उद्ारसता कुल्ती 
न देवताओं को बुलाने का मन्त्र माद्री को सिखला दिया आर 
साद्री न उस मन्त्र के द्वारा अधश्विनीकुसारों का आबाहल करके 
नकुल और सहृदेव नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। उस समय 
आकाशबाणी हुई कि ये दोत्तों सत्वगुणी बालक अश्विनीकुमारों 
से भी घढ़ेकर होंगे। 

इसके उपराल्त पाण्छुगज परत पर महानत्द-बत में समय 
बिताने क्षग | इसा बीच में संसार को सुर्घ करनंबातली बसन्‍्तकऋतु 
कई और अनेक प्रकार के सुगन्धित पृष्पों से भरे हुए जृक्षों के 
जंगल में पाणडुराज अपनी स्री के साथ घूमने जग। चारों ओर 
पत्नास, आम, चस्पा, पारिजञात, कनेर, फेंसर, अशोक आदि वृक्त 
ओर अनेक प्रकार के फलों तथा फूछों के चृक्ष लगे हुए थे, जिनके 
कारण सारे वन में सुगनन्‍्व फैल रही थी. और जन फूलों का रख 
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चुसन के लिए भरे चारों ओर गूँज रहे थ। जलाशयों म॑ कमला 
की शोभा का कहीं अन्त न था। हृदय में उन्‍्माद उत्पन्न करने- 
बाल एस बन को देखते ही महाराज पाण्डु के हृदय में काम का 
संचार हुआ | देवयाग से माद्री भी सफेद साड़ी पहने हुए प्रफुल्ल 
अन्त:करण स राजा के पीछ-पीछ जारहीं थीं। माद्री को महीन 
बस्य पहने हुए और यौवन में मस्त देखकर राजा के मन सें 
कामाग्नि एकबारगी जोरों के साथ जल्ल उठी | उस निजन-स्थान 
में अपनी कमल्ल-नयमी पत्नी को देखते ही बढ़ काम के वशीभूत 
हे।गय ओर अपने सन की बहुत-कुछ समभाने पर भी काम के 
आावग की रोक न सके | उन्‍्होंन माद्री का जोर से पकड़ लिया।' 
भाद्री मन जहाँतक है] सका गाजा की समझाया और रोकते के 
लिए बहुत प्रथत्त किया, पर राजा उस समय इतने अधिक कामान्य 
होंगये थे कि जब उन्‍हें मुनि के दिये शाप के संस का स्मरण 
दिल्लाया गया तबभी उन्‍्होंन उसकी कोई परवा नहीं की | काम क 
बशी मूत होकर पाणडु ने शाप का भय मन से बिलकुल निकाल 
दिया और बलपूवक माद्री के साथ सम्भोग करने लगे । बस 
उसी अबस्था में ऋषि के शाप के अनुसार उसकी सूृत्यु होगई । 
राजा के मत शरीर को छाती से लगाकर माद्री जोश से रोने- 
चिल्लान लगी | उसी समय कुब्ती अपने पृत्रों के साथ उस 
ओर से कहीं जारही थी। माद्री मे उससे कहा, “पत्रों को छोड़- 
कर ज़रा यहाँ आओ |” राजा की यह दशा देखकर कुन्ती रोती 
हुई कहने लगी - “साद्री, में इन जितेन्द्रिय बीर को सदा काम-चेष्टा 
से बचाया करती थी। माढ्ी | तुम्हारा कतंव्य था कि तुम राजा 
की इस काम से रोकतीं | भला, तुम ऐसी क्सन्‍त ऋतु में एकास्ल 
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थे $लके पास क्यों गइ ? तुमल किसलि! इसको ऐसे कास के 
लिए अल्लोभन दिया (” साद्री ने कहा-- 'जीजी, थे तो इन्हें बारधाद 
गंकली थी | फब्तु दुर्देध फ आग किसीकी कुछ नहीं चलती | 
गाजा को मेते बहुत समझाया, परन्तु यह अपन काम को रोक 
न सके |? इसके उपराब्त कुन्ती ने कहा--'में बड़ी पन्‍नी हूँ 
इसलिए बढ़ा फल भी मुकको ही मिलना चहिए; में पतिदेव के 
साथ चिता मे जल मरूँगी। तुम यहीं रहकर इन बालकों की 
पक्का करना ” साद्दी ने कहा-- मैंने पतिदेव को पकड़ रुका है । 
में इसी प्रकार इसके साथ चल्ली जाफँगी, क्योंकि सेरी कामना 
अभीतक तृष्त नहीं हुई है । तुम घड़ी हो, इसलिए तुम मुझे गसा 
करन की आज्ञा दों। यह भरतकुल के दीपक राज्ञा मेरे साथ 
बिज्नास करते-करत्त स्तह्म हुए हैं, इसलिए से ही इसके साथ यमराज 
के यहाँ जाकर इन्हें तृप्त करूँगी | यदि में जीती भी रही तो में 
देखती हैँ कि से पुत्नों का सुमस अच्छी तरह लालन-पालल न कर 
सकू गी, जिससे में फिर पाप की भागिनी होऊेंगी | इस- 
लिए है कुन्ती ! तुम्हीं मर दान्नां पुत्रों का भी अपने ही पुत्रों की 
भाँति ल्लाज्ञन-पालन कम्ना । ये राजा मुझपर ही मोहित होकर 
सत्यु को प्राप्त हुए है, इसलिए में ही इस शरीर के साथ अपना 
शरीर भी अग्नि में जल्ला दूँगी | मेरी यह अन्विज्ञापा सुम पूरी 
हे।ने दी। ओर सुझे इस कास सर गत रॉको।”? 

इतना कहकर पाण्छु राजा की घमपर्नी माद्री अपने पति के 
साथ सती हागई और अक्षय-कीति की अधिकारिणी हुई । मुनि 
लोग कुम्ती तथा उसके पुत्रों को हस्तिनापुर छीड आगे। 


| इक 2 3] ष् है| आए" फेनफरफडओ। फक्फवा फतवा, 


रु 
पाणइुब-पतनी 
ये है| 
द्रापद 

ठप पाद्चाल देश के राजा दुपद की कन्या थी । अपने 
पिता के नाम के कारण ही द्रीपदी कहलाती थी । इसका 
वास्तविक नाम कृष्णा था । यह श्यास बण की थी, इसलिए पिता 
नें इसका नाम कृष्णा रक्‍्खा था। गौर बण न होने पर भी कुछ 
झ्लियाँ वहुत अधिक सुन्दर हुआ करती है। कृष्णा इस बात का 
एक स्पष्ट हृष्टाल्त है । 

द्ोपदी बड़ी तंजस्वी ज्षत्राणी थी। हीनता, अन्याय, अविचार 
और अत्याचार वह कभी सहन नहीं कर सकती थी । जो 
कोई इस प्रकार की बातें सहन करता उस वह मनुष्यर्व-हीन 
सममती थी । इस प्रकार की हीनता के लिए बह अपने पिता, 
भाई, स्वामी था दूसरे गुरुजनों को भी क्षमा नहीं करती थी। बह 
जब कभी न्याय की रक्षा श्रीर अन्याय के दमन में किसी प्रकार 
की तेजोहीनता देखती, तो बड़ों को भी कठोर वाक्य कहने में 
सक्राच नहीं करती थी। परन्तु उसके चरिन्न में किसी प्रकार 
के अहंकार, दम्भ था निष्ठुरता का लेश भी नहीं था । 

धल्न-ग्वित शत्रु का दमन करने के लिए वह शअ्रल्‍्नि का रूप 
धारण कर लिया करती थी। पर जब बह शत्रु पराजित होकर 
उसकी शरण में आता तब उसे निर्मेल चित्त से क्षमा भी कर देती 
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थी । बह श्नहसयी साता के समान अपने आश्रितों ओर दुबलों 
की रक्षा करती थी | पाण्डबवों के राजगह की ग्हिणी हाने पर भी 
आश्रितों की सबा-शुश्नपा दासियों के समान किया करतों थी। 
ग्रपनी सपत्नियों से सगी बहन के सम्रान स्नेह रखती और उनके 
त्रों का अपने पुत्रों के समान पालन करती थी । जितनी ही 

तीचए बुद्धिवाली थी , उतनी हो अपने ससय की धर्मनीति, राज- 
नीति आदि विषयों में भी प्रबीण थी । एक अवसर पर इसने कहा 
था कि जिस समय परिडत लोग मेरे भाइयों को अनक प्रकार के 
नीतिशाश्ों की शिक्षा दिया करते थे, उस समय में भी पित'जो 
के पास बैठकर ध्यानपूर्वक उन सबकी बातचीत सुनकर शिक्षा 
प्राप्त किया करती थी । 

इस सब गुण-सम्पन्न आय महिला का जीवन-वरित्र सहत्व- 
पूर्ण बातों से परिपृण है। 

राज द्रवद की यही इच्छा थी कि प्रसिद्र धचुर्षिद अजुन 
के साथ इसका विवाह किया जाय । परन्तु जिस समय 
द्रौपदी विवाह-योग्य हुई, उस समय लाज्ञागृह में आग लग जाने 
के कारण पाण्डव लोग गुप्तबेश में कहीं छिपे हुए थे । इसलिए 
दरपद ने बहत ही कठिन लक्ष्यवेध की प्रतिज्ञा करके द्रोपदी के 
स्वर्यवर की घोषणा की |, भारत के भिन्न-मिन्न देशों के राजा लॉस 
परमसुन्दरी द्रौपदी को प्राप्त करते की आशा से उस स्वयंत्र- 
सभा में पहुंचे | 

पाण्डब उस समय एकचक्रा मगर में ब्राह्मण के बश में रहा 
करते थे और भिक्षा माँगकर किसी प्रकार अपना निवोह करते 
थे। एक दिन महर्षि बेदब्यास उन लोगों के पास पहुँच । उन्होंने 
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पारडबों को अआशीब[द देकर कहा--'याज्ञसनी द्रोपदी अब विधाह 
के योग्य ही गद है और उसके लिए स्वयंबर रचा गया है । कहीं ऐसा 
न हो कि ऐली अपूब सोदयमयी और हलद्मी-हूप कन्या किसी 
अयोग्य बर के हाथ में जा पड़े। इसी आशका से रात्ा द्रुपद न 
यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई स्वयंवर में मतयवेंध करेगा उसी- 
के साथ इस कन्या का विवाह किया जायगा। अतः तुम लोग 
तुसण्त प्लाल देश में जाओ और वहाँ द्रोपदी के स्वयंधर में 
भाग जी । अज्जुन के हाथों मत्य्य-बेध करा लुम कृष्णा को 
प्राप्त करो। में तुम ल्लोगों को आशीर्बाद देता हूँ कि तुम छ्ोगों का 
यह प्रयसत्त सफल होगा ।! 

स्वयं बेदब्यासजी के मुँह से द्ोपदी का पूरा बृत्तान्त सुनकर 
पाएडबों के मन में भी द्रौपदी को प्राप्त करने की इरूछा हुई। 
ठ्यासदेव के चले जाने के उपरान्त पाण्डबों ने अपनी माता कुन्ती 
को साथ लेकर पाम्चाल देश की ओर प्रस्थान किय। । उस समय 
अजुन के आनन्द का पारन था। उससे सन-ही-मन श्रीकृष्ण 
को स्मरण करके भक्तिपूषक गदूगदू चित्त से अपने मन की इच्छा 
प्रकट की ओर उससे प्राथेना की कि आप मुझे यरास्वा करें । 

रास्ते में प्रयाग तीथ में अंगापण नामक एक गन्धब के साथ 
अजुन की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में गन्धवराज अजुन से हार 
गया आर उस अजुन न कंदू कर लिया। इस यात्रा में गब्घन 
की स्री भी उसके साथ ही थी | बह अपने पति की यह दशा देखक 
रोने और अजुन से क्षमा-प्रदान के लिए प्राथंना करने लगी | 
तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अजुन ने उस गन्धर्व को छोड दिया । 

जब गन्धव के इस प्रकार प्राण बच गये तब उसने पाणडथों 
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का बहुत उपक्रार माना | उसने सिच्रता के चिल्ह-स्वरूप उन्हें बहुत- 
से घोड़े, रथ तथा अ्नन्शस्र आदि देन की इच्छा प्रकट की । 

पाण्डबों ने कुल्ती के साथ आतलन्‍्दपूजक गंगा-स्नान किया 
ओर सन्ध्या-बन्दन करके उत्कोच तीर्थ में गये | वहाँ उन लोगों ने 
धोर्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाया और अपने सारे दुःख 
उल्हें कह सुताये । धोम्य ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बह भी 
उन लोगों के साथ पाम़ाल देश को चलने के लिए तैयार होगये । 

य सब लोग बहुत जल्दी-जल्दी चलते हुए पाग्थाल देश की 
गाजधानी में जा पहुंचे । रास्ते में इन लोगों को बहुतसे शाजा- 
महाराजा मिलते थे। थे सभी स्वयंतर में जा रह थे। राजघानी में 
पहुँचने पर इन्होंने कृष्णा की बहुत प्रशंसा सुनी । 

दोपदी में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जेसा उसका 
असाधारण रूप था बेसे ही उसमें असाधारण गुण भी थे । उसमें 
तेजस्विता और नश्नता, गये और बिनय, कठोरता और मधुरता, 
गृहस्थ के कामों की कुशलता और बुद्धिमता आदि परस्पर- 
बिगेची गुणों का एक अपूब समावेश था | उसके असाधारण रूप 
और गुणों से प्रसन्न होकर कुछ ऋषि-मुनियों न उसके पिता से कहा 
था, “कृष्णा का पति होनेवाला पुरुष साधारण नहीं होगा । स्वयं 
नारायण अथवा उन्हींके समान किसी और नग्-रक्ष को छोड़कर 
दूसरा कोई इस रत्न को घारण ने कर सकेगा।” 

महाराज पाणडु के साथ द्वपद की मित्रता थी, परन्तु जब महा- 
राज पारडु की सृत्यु हो गई तब द्रीणाचार्य ने द्रपद स अपने अपमान 
का बदला लेन के लिए गुरु-दक्षिणा में अजुन को पाग्चाल देश पर 
लड़ाई करने के लिए भेजा और राजा द्रपक को पकड़बा मँगाया । 
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यद्यपि अजुन की अवस्था उस समय बहुत ही कम थां, तथापि 
उसने जो अद्भुत पराक्रम दिखलाया था उसके कारण राजा द्ुपद 
उसपर मुर्ध हो गया । उस समय तक द्रीपदी का जन्म नहीं 
हुआ था । परन्तु जब द्रौपदी का जन्म हुआ तब अजुन के उस 
पराक्रम का स्मरण करके ट्रपद्‌ की यह इच्छा हुई कि में अपनी 
कल्या का विवाह अपने स्वर्गीय मिन्र के इसी पुत्र के साथ करू। 
इसी उह्श्य से उसने कृष्णा को ऐसी शिक्षा दी जिससे वह 
अजुन सरीखे बीर की सहधर्मिणी हं।ने के लिए उपयुक्त हो. परन्तु 
इसी बीच में जब उसने सुना कि वारणाबवत्त के लाक्षायुह में सब 
पाणडव जल सरे तब उसकी निराशा का ठिकाना ने रह। | 
उसकी समम में नहीं आता था कि अब में क्या करूँ &(र किस. 
के साथ कृष्णा का त्रिब्राह करूँ ९ उसी समय उसने शाख्रदशा 
ओर प्रिकालज्ञ मुनि की सहायता से कृष्णा के स्वयंत्र में लक्ष्य- 
भेद कराने की योजना की थी । उसने सोचा था कि अजुन तो अब 
इस संसार में है ही नहीं, परन्तु फिर भी जो व्यक्ति इतना विकट 
लद्यभेद कर सकेगा बढ अवश्य हो बहुत बड़ा शख-विशःरद और 
बीर होगा और ऐसा ही बीर पुरुष कृष्णा के लिए उपयुक्त बर भी 
होगा । 

स्वयंबर-मृण्डप की उत्तम रचनां तथा अतिथियों के स्वागत 
सत्कार आदि के अबन्ध में राजा द्रपद ने अपनी ओर से कोई 
बात उठा नहीं रक्खी थी | अपनी घात्री तथा सखियों के साथ 
कृष्णा स्वयंबर में पहुँची । उस समय वह बहुत ही सुन्दर बख्त 
ओर आभूषण आदि पहने हुए थी । उसके हाथ में माला और 
चन्दन था। वह आते ही श्रृष्टश्ुत्ञ के पास खड्ी होगई । उसे 
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देखते ही सारी सभा स्तव्घ रह गई | सब लोग मुग्ध-चित्त से टक- 
टक्की लगाकर छुन्द्री कृष्णा के मुख की ओर देखने ल्ञग | कृष्णा 
का बह अलौ,फ्क और अपूर्य रूप देखकर सब राजा उस- 
पर मोहित होगये। उनमें अच्छे-बुरे की परख करने की शक्ति न 
रही । इस ख्ी-रज्न को प्राप्त करने के लिए वे सब डतावले होन 
तगे। सभा में गड़बड़ी मच गई। यह दशा देखकर द्रौपदी के भाई 
पृष्ठआम्न ने ऊंचे स्वर से सच लोगों को सूचित किया क्रि “आप 
लाग इस ग्रकार आकुज्ञ न हों | आप सब ज्ोगों में से जो जन्रिय 
राजा सबसे अधिक बीर होगा और जो अपने बाहुब॒ल से यह 
घनुष चढ़ांकर सामने की ओर देखता हुआ ऊपर के चक्र के छेद 
में से बाण पार करके मछली की आँख बेधेगा, बही मेरी बहन को 
बरण कर सक्रेगा | नीचे यह जो पानी का ' कुण्डा है, उसीमें लक्ष्य 
का प्रतिबिभ्ब देखकर बाण चलाना पड़ेगा । जिसमें ऐसी शक्ति 
हो, वह इस प्रकार मत्त्यवेघ करके द्रपद-नन्दिनी को प्राप्त करे ॥” 
घृष्टद्यज्ञ की यह बात गुनते ही सत्र राजा तथा राजकुमार 
आदि एक-दुसरे को घक्का दे-देकर अपनी घनुर्विद्या की परीक्षा करने 
के लिए आगे आने लगे । पहले जरासन्ध आया, पर धनुप की 
डोरीं तक न चढ़ा सका । अच्त में निराश होकर वह पीछे हृट गया। 
इसके उपरान्त विराटराज, कीचक, सुशर्मा, शिश्षुपालादि अनेक 
प्रसिद्ध राजाओं ने मत्य्यवेघ करने का प्रयन्ञ किया; पर सबका 
प्रय्ष निष्फल हुआ । अनेक क्षत्रियों को इस प्रकार विफल होते 
देखकर भीष्म से मे रहा गया । उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा-- 
“ज्षत्रियों की इतनी बड़ी सभा के लिए यह बहुत ही लज्जा की 
बात है कि इतने लोगों में से कोई ऐसा शक्तिमान नहीं निकला जो 
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यह धनुष चढ़ाकर मत्स्यवेघ कर सके | में आप लोगों का यह 
कलंक दूर करूँगा । परन्तु आप सब लोग जानते हैं कि मेने 
अ जन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है । इसलिए में इस कन्या 
को भरहण न कर सकू गा | यदि में सत्स्यवेध कर दूँगा तो मेरे पौत्र 
दुर्याधन के साथ कृष्णा का विवाह करता होगा ।॥” 

इतना कहकर भऔीष्स पित्तामह आगे आये, परब्तु अपने सामने 
ही शिख्नरएडी को देख बह स्तव्य होकर खड़े होगये । सामने 
नपु सक का आना बहुत बड़ा अपशकुन था, इसलिए उन्होंने घनुष 
हाथ से रख दिया और फिर पीछे हटकर अपने म्यान पर 
जा बैठे । 

घृष्द्यस्न बार बार लत्ञकारकर ज्ञत्रियों को लक््यवेघ करने 
के लिए आमंत्रित करने लगा, परन्तु किसीने उठने का साहस 
नहीं क्रिया । जब धृष्टदम्न ने देखा कि कोई जव्रिय बीर इस काम 
के लिए आगे नहीं बढ़ता, सो उसने डँँे स्व॒र से पुक्ारकर कहा-- 
“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र किसी भी जाति का पुरुष यदि सत्स्‍्य 
को बेघेगा तो उसके साथ मेरी बहन का विवाह होगा ।” इसके 
उत्तर में द्रोणाचाये ने भी इस शर्त पर ल्च््यवेध करने का प्रयत्म 
किया कि कृष्णा का विवाह दुर्योधन से होगा | पर उनका प्रयत्न 
भी क्िफल हुआ | उनके बाद अम्चत्थासा की भी बही दशा हुई । 
इसके उपरान्त आज देश का राजा कश सासने आया। घलुर्विद्या 
में वह अजुन के समान ही था बउसके हाथ स लकच््यवेघ होम! 
सम्भव था । परन्तु बह सूत जाति का था और द्रौपदी उसे 
वरण करना नहीं चांहती भी | इसलिए ज्योंही कश ने लक्यवेध 
करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा बढ़ानी चाही, स्योंही द्रौपदी मे 
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भरी सभा ४ निसयतापूवक गत ज्ञकर कट्ठट दिया क्ि धरे सत- 
पुत्र का बरण नहीं करूगी |! 

राज़ा द्रपद का तो यही प्रण था कि जो कोई लच्यवेध कर 
सकेगा उसीके साथ में द्रोपदी का बिबाह कर दूँगा। परस्तु 
ट्रोपदी की यह साहलपू्ण बात सुनकर सब दाज़ा स्तब्घ हो 
गये । कण सब क्या करता ९ उसने लज्जित होकर घनुप-बाणा 
गस्ब दिया और अपने आसन पर जा बैठा । 

अन्च में ब्राह्मणन्सभा में से अजुन ने उठकर लोगों को 
सूचित किया कि में लक्ष्य करूगा। इसपर सब्र चोक पड़े | पर 
अजुन ने किसीकी परबा नहीं की और तुरन्त लक्ष्यवेध कर दिया । 
द्रीपदी ने भी प्रसन्नतपूर्वक उस बीर ब्राह्मण युवक के गले में 
वरसाजा पहना दी | 

जो काम ज्ञत्रिशों से नहीं हो सका, बही काम करके 
एक गरीब ब्राह्मण राज-कब्या द्रौपदी को बर ले गया, यह देखकर 
राजाओं को बहुत द्ीम हुआ ओर वे यह बात सहन न कर सके। 
वे सब मिलकर अजु न पर टूट पड़े। पर भीम और अजुन ने 
अपने अतुल पराक्रम से सबको हरा दिया और द्रोपदी को 
लेकर अपनी माता कुन्ती के पास अपनी फोंपड़ीं में जा पहुँचे । 

घर के द्वार पर पहुँचकर पाएडवों ने अपनी सात्ता को आंवाक्ष 
देकर कहा-“माता | आज हम लोग एक रत्न लाये है।” माता ने 
द्रीपदी को बिना देखे ही अन्दर से उत्तर दिया-'पाँचों भाई बॉँटलो ॥! 

माता की बात सुनकर सब ज्ञोग चौंक पढ़े। युविष्ठिर मे 
ज्षुब्ध होकर कहा--“माँ ! यह तुम क्या कह बेदी ? अजुन आज 
क्क्ष्यभेद करके पाग्चालराज की कुमारी कृष्णा को लाया है ।” 
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अभीतक कुन्ती ने कृष्णा को नहीं देखा था । क्योंकि वह 
सब लोगों के पीछे बहुत ही विनयपूषक खड़ी हुई थी। युधिप्रिर 
की बात सुनकर कुम्ती बहुत दी चिम्तित हुई। उसने सोचा कि 
आज अनर्थ होगया। इससे में पुत्रों और पुत्रवधू मे उस प्रणास 
किया । कुल्ती ने उडन सब लोगों को आशीवाद दिया और बहुत 
ही दु:शिित भाव से कद्ठा, 'हाय ! तुम लोगों की बुद्धि क्‍यों मारी 
गई थी ? यदि तुम लोग इस अमूल्य रत्न के सम्बन्ध में यह नहीं 
कहते कि इसे हस लोग भिक्ता में माँगकर लाये हैं, तो में यह 
क्यों कहती कि तुम सब ज्ोग मिल्लकर इसे बाँट लो ९ अपने 
जीबनभर में में ्राजतक मिथ्या वचन नहीं बोली । पर क्या 
आज मरा यह वचन मिथ्या हो जायगा १ जब अचानक मेरे मुह 
से यह बात निकल्ल गई है, तो तुम ल्लीग इस बात का विश्वास 
रकसो कि सेरे हृदय-स्थित भगवान ने ही यह बात मुकसे कहलाई 
है । परन्तु आखिर अब इसका उपाय कया हो ९” इसके उपराच्त 
कुछ देर तक चुपचाप सोचकर उसने युधिप्ठिर से कहा- “बेटा ! 
तुम धर्म-पुत्र हो, धर्म-बीर हो, सब बेद-विद्याओं के जामनेबाले 
दी । अब तुम्हीं कोइ ऐसा उपाय दूँढ निकालो, जिसमें मेंरा यह 
क्षोभ दूर हो । तुम कोई एसा रास्ता बतलाओ जिसमें मेरा यह 
वचन भी मिथ्या न होने पाव और धभ् की भी किसी प्रकार 
हे।मि ने ही |?! 

साता के सन का यह ज्ोभ देखकर युधिष्ठिर ने कहा, “मात्ता, 
एक विन मध्षिं बंदृब्यास ने हम ल्ञोगों का कृष्णा के पू्॑जन्म की 
कथा सुनाई थी। क्या तुमन वह कथा सुनी है ? इसे पू्वेलन्म में 
जी शाप मिला था उसीके कारण आज तुम्हारे मु हू से यह बचन 
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निकली हूँ, जा कंदापि मिथ्या न हा |! और उधर अपन भाड़ की 
४>छ। जानने के लिए उल्हांन अजुन से कहा. “है अज्जुन ! 
स्वयवर-मं डप में तुम्दीन अदभुत कोशक्ष से लद्यबध करक द्रॉपदो 
का प्राप्त किया है | उसके ऊपर तुम्हारा ही अधिकार हैं । चलो 
हमस लोग घीलय पुरोहित को बुल्लाकर विवाह की सैयारा कर ।” ,.& 

अजुन ने हाथ जोड़कर कहा-- शिया ! आपका इस प्रकार 
बाते करता छाक नहीं है । यदि में द्रौपदी के साथ विवाह करूँगा 
तो मे घमशास्त्र के अनुसार भी निच्दित होडगा और संसार भा 
प्री लिन्‍ल्‍दू। करगा । आप बड़ हैं | पहले आपका विवाह होसा 
चाहिए । आपके उपरान्त भैया भीग का और तब मेर। विवाह हो मा 
नी हिए (/!! 

अजुन की यह बात घुनकर युधिप्ठिर का घहुत अधिक अआसनन्‍्द 
हुआ | उसी दिन से कृष्णा से श्र का सारा भार अपने ऊपर ले 
लिया और एक कुशल गृद्दिणी की भाँति यह सब लोगों की परि- 
ध्यों करम लगी । उस्तके आजामे से इन सब लोगों क। वरिद्रता 
और पराये घर में रहने का दुःख कुछ पमालूम ही। न होता था । 
घर-गरृहरथी की व्यवस्था तथा भोजन आदि चलाने में कोई कृष्णा | 
क्री बशबरी नहीं कर सकता था । उसके हाथ के बने हुए भोजन 
में असृत कान्‍सा स्वाद आता था। पाण्डवों को तो उसी दिल से 
यह जान पड़ने लगा सानों लद्मी और अन्नपूर्णा दोनों साथ 

“ मिन्नकर कृष्णा के रूप में इमासे झोपड़ी में आ विराजी हैं । 

भोजन करने के उपरान्त जब पाँचों भाई थो जाते धब द्रौपदी 
भी उस सब लोगों के पैसें के पास सो जाती | 

अपने स्वामी के बोरः्ब पर सुग्ध बीरांगना दीपदी को इस 
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4रिद्रावस्था में भी राजबैसब से बढ़कर आनन्द मालूम हाँता था । 

ब्राह्मण बेशवारी अजुन के पराक्रम से राजा द्रपद बहुत 
अधिक प्रसझ हुआ था । परच्तु उसे यह नहीं मालूम हुआ 
कि यह कोन है ? इमलिए उत्का ठीक ठीक पता लगाने के विचार 
से उसने एक ब्राह्मण को उन क्ोगों के पीछेन्पीछे भेजा । प'शडबों 
ने उस जन हाए का बहुत अधिक आदर-सत्कार क्रिया। पर जब 
उम्होंने यह सुना कि राजा द्रपद हम लोगों का परिचय जानना 
चाहते है, तव युव्रिप्तिर ने कुछ हँसते हुए कहा क्रि “हमारे परियय 
की क्या आवश्यकता हैं ? लक्यसेद के समय तो गाजा से यही 
प्रतिज्ञा की थी कि हा जाव-याँव की कोई फरवा नहीं करेगे और 
जो कोइ लक्ष्यभेद करेगा उसीके साथ कृष्णा का वियाह क्रिया 
जञायगा । मेरा भाई इस परीक्षा में पूरा उतरा और बह कृष्णा को 
घर लाथा। अब जात-पाँत पूछने से क्या ल्ञाभ ! आप राजा से 
जाकर कहें कि अब इत सब बातों की चिन्ता करने से कोई 
लाभ नहीं है | ऐसा कठिन लक्ष्यभेद करना किसी ऐस-्नैस आदमी 
का काम नहीं है |” ब्राह्मण ने जाकर ज्यों-की त्यों सत्र बातें राजा से 
कहदी । दूसरे दिन राजा ने बड़े समारोह के साथ पाण्डपों की 
अपने राजमहल में बुलबाया | वहाँ जब उसने युश्िप्तिर के मु है से 
उसका वास्तविक परिचय सुना, तब उसके आनन्‍्द का ठिकाना 
मे रहा । परन्तु जब धर्मराज ने यह बताया कि कृष्णा का विवाह 
हम पाँचों भाइयों से होगा, तब राजा को बहुत अधिक श्राश्चय 
ओर दुःख हुआ । अन्त में वेदब्यास तथा दूसरे अनेक ऋषियों ने " 
आकर राजा का अच्छी तरह समाधान क्रिया, तब राजा द्गपद 
ने पाँचों पाणडबों के साथ कृष्णा का विवाह किया | ज्ञत्रियों में 
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इस प्रकार का यह पहला ही बियाह था, जो बिलकुल अपवाद-कप 
था । सभी लोग घमं की रक्षा करना चाहते थे, इणलिए यह 
व्यवस्था कर दी गई कि जिस समय एक पाण्डब हपदी के घर मे 
है। उस समय और कोड पराण्डव उस घर में प्रवेश से का सके 
ओर यदि कोइ पाण्डव इस नियम का झूल्ंघन करें तो उसे तीन 
बप तक वनवास भोगतला पड़े 

जियाह हा जाने के उपरान्त पाणदबवा के शुप्रबास की बात 
प्रकट ही गई । ड्रतराष्ट्र ने पाण्डबों को खुलाकर राज्य का आधा 
भाग उन्हें दे दिया। अब इन्द्रप्रम्ध नगर को अपनी राजधानी घना- 
कर युधिप्ठिर राज्य करने लगे | 

एक दिन युधिप्ठिर के पाल द्रौपदी थो, इससे भें किसी कास से 
अजुन बहाँ जा पहुँचे | मियक का भंग करने के कारणा अजुत को 
तान बष तक कस में जाकर रहना पड़ा | उस समय अजुन ने 
श्रीकृष्ण की बन सुभद्रा के साथ विबाह किया। जब तीन बगस 
ब्रीत गये बब सुभद्रा को साथ लेकर अज़ुन इन्द्रप्रस्थ आये । 
सुभद्रा ने द्रीपदी के पास पुँचकर और उसे प्रणाम करके कहा, 
“आज से में आपकी दासी हूँ ।” द्ोपदी ने भी सुभद्रा को स्नेहपूलक 
गणे लगा लिया और प्रसन्नतापृष क कद्दा-“ तुम्हारा स्वासी नि:सपक्ष 
हो, अथोत बह तुम्दारे सिवा और किसी स्त्री का स्वामी ने हो ।!! 
सुभद्रा मे हँसते हुए द्ोपदी की ओर देखकर “तथास्तु' कहा | तबसे 
अज्मभर सुभद्रा और द्रौपदी में इतना अधिक इंढ़ प्रेम रहा कि 
थह कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों सीतें हैं । 

इसके थोड़े दिनों बाद कौरषों ने युधिष्ठिर को जुआ खलने के 
लिए हस्विना पुर में बुलवाथा | युधिप्वनिर यद्यपि परम-धर्मात्मा थे, 
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तथापि जुआ खेलने के समय बह अपने-आप तक का भूल जाया 
कबते थे । दुर्याधन का मासा शकुसी पराझा फेंकना बहुत अच्छा 
जानता था । उसे पासा फेंकने की तरकीबें भी बहुत-सी आती 
थीं । उसके दाव-पेंच के कारण युधिप्ठिर हार गये । घन, रे, गज्य, 
बस-दासी, जो-कुछ उनके पास था बह सब हार गये । यहाँतक 
कि बद्‌ एकनाक करके अपने चारों भाइयों को ओर अन्‍्त में शव 
अपने-झआपकों भी हार गये और कोरणों के दास बन गये । हास्ते- 
दवारते युधिप्ठिर की मूलता यहाँतक बढ़ गई कि अन्त में द्रौपदी 
को भी द्ाव पर कमाया ओर उसे थी हार गये ! 
स्वामी की बुद्धि के दोष से द्रोपदी को भी दुष्ट कौरणों की 
दासी होना पढ़ा । कापी हर्याधन को द्रोपदी के साथ यर्थेघ्ठ दठ्यैब- 
२ करने का अधिकार मसिल्ल गया । क्र हुर्याधन पहले से ही 
बाण्डबों के साथ इपो और द्वेष किया करता था । पाण्डनों का 
अपमान ओऔर प्यनिष्ठ करने में ही उसे सबसे अधिक प्रनन्‍द 
आला था । केबल इसीलिए उस दुष्ट! ने पाण्डबों को जुआ खेलने 
के लिए अपने यहाँ बुल्वाया था और इस प्रकार अपनी दुष्ट- 
धासना पूरी की थी। बीरश्रेष्ठ फाशडव आज उसके जीते हुए दास 
थे । परन्तु इतने पर भी उसकी पाप-बासना पूरी नहीं हुई | उसकी 
यह अबल इच्छा थी कि जुए में जीती हुई द्रौपदी को राजसभा में 
बुद्घाकर सबके सामने ठसका अपसान किया जाय, पाण्डवों पर 
ल्लाइछुम लगाया जाय और उनको व्यथित किया जाय | 
पापिष्ठ दुयधिन ने अपने चाचा चिहुर को आज्ञा दी कि अप 
जाकर द्रीपदी को पकड़कर सभा में हे आगे । इसपर धर्मात्म! 
बिंदुर ने बहुत-कुछ ऋद्ध होकर दुर्याधन के! बहुत घमकाया और 
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इसका इस आओ। को अबज्ञा की | तब दुयोन्तत मे अपनी खा के 
प्रतिकामी को यह कास करने के लिए भज्ञा 

प्राचीन काह्न में झत्रिय बीर आापती प्रतिज्ञा का पालन काम! 
आपना परस-कत्त व्य समझते थे । अपने इस घस-पाक्षन के लिए 
व मृत्यु तक का दाख्ण दुःख शान्तिपुबक सह लिया करने थे | 
इसलिए पाण्डव लोग आऋफना प्रण पूरा करने के विचार ले चुप- 
चाप यह असह्य अत्याचार सहन करने के लिए सैयार हुए । 
फवल इसीलिए महातेज्स्वी बीरश्रेष्ठ भीष्म, द्रीण, कृपाचाय 
आदि सभा में सर्पास्थत रहआऋर भी यह अत्याचाद गंकन का 
प्रयक्ष न कर सके । व ल्लाग जानते थे कि युधिप्ठिर हुए से होपदा 
को हार चुके है; इसलिए होपदी पर दुर्यावन का पूरा खधिकार 
है-.बह़ उसके साथ जेसा चाहे बेसा ख्यवहार कर सकता है । पुत्र 
स्नेह से दुबल और पुत्र-प्य प्ले भयभीत पूलराष्ट्र से भी इसके 
प्रतिकार की कोई आशा नहीं थी ! 

प्रतिकामी में द्रोपदी के पास जाकर उसे सच घाते सु्राहि। सब- 
फुछ सुन चुकने पर अब्त में द्रीपदी मे बहुत ही विस्मित होकर 
कहा --''प्रतिकामी क्‍या तू पागल हो गया है । मल्ा, जुए में व्वी 
का भी दाव पर काई लगाया करता है । और यदि यह बात ठीक 
भी हो, तो यही समझना चाहिए कि युधिफ्तिर पागल हो गाय है । 
क्या उनके पास दाव पर लगाने के लिए और कुछ नहीं था /” 

प्रतिकामी ने फिर जुए को सब बातें विस्तार-पूर्षक कह सुनाई । 
द्।पद। सब बातें चुपचाप सुनती रही । दूर्बलचितत स्त्रियों की तरह 
बह भयभीत या अस्थिर नहीं हुई। पा सलन्हीव्मन दुर्योधन के 
हाथ से ध्यफ्तों प्रतिष्मा की रक्ष। करते का छपाय सोचने छगी | 
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यह जानती थी कि जबतक में कोई युक्ति न निकालूगी तय 
नेक मेरे खचसे का कोई उपाय नहीं है । बुद्धिमती द्रोपदो ने 
युधिप्रिर के प्रण में एक बहुत बढ़ी बारोकी ढूँठ निकाली | बह यह 
कि युधिप्ठिर न पहल अपने-आपको दाबव पर लगाया था या द्रौपदी 
को ? यदि उन्‍होंने पहले अपने-आपको दाव पर क्गाया हो और 
उस प्रकार बह हारकर दुर्याधन के दास हुए हों, तो दूसरे के दाम 
हो चुकने के उपरान्त उन्हें दोपदी को दाब पर लगाने का 
कोड अधिकार ही नहीं था । ऐसी दशा में द्रौपदी को दाव फर 
लगाकर हार ही क्योंक्रर सकते थे ? और फिर द्रौपदी केवल 
युत्रिप्रिर की ही तो स्त्री नहीं थी । बह पाँचों भाइयों की समान- 
रूप से पत्नी थी। यही सब बातें मोच बिचारकर द्रोपदी ने 
प्रतिकामी से कहा --अतिकासी |! तुम पहल जाकर युधरिपष्तिर्जी 
से कुछ बातें पृछ्ठ आओ! | उन बातों का उत्तर पाकर, यदि फिर 
आवश्यकता हा तो, तुम मेरे पास आना । तुम छन्तस यह पूछना 
के युधिष्ठिर पहल अपने आपको हार थे, या मुझे ? बहू उस सभ्य 
स्वयं किसी नस्तु के मालिक भी थे, या पराधीन अबम्धा में ही 
॥हकर उन्होंने मुझे दाब पर लगाया था १” 

प्रतिकामी ने राजसभा में जाकर युधिष्तिर से द्रौपदी के वे 
प्रश्न कह सुनाये। उन्र प्रश्नों का भाव सममक्र युधिष्ठिर चुप 
रहे । इसपर दुर्योधन ने कहा--“यदि द्रौपदी को कुछ पूछना 
ही, तो वह यहाँ आकर पूछे ।” 

प्रतिकामी फिर द्रौपदी के पास गया। द्रौपदी ने कहां -- 
“घर्स का जो-कुछ विधान हो बहू में करमे के लिए तैयार हूँ। 
कुम्यंशी कभी घम का उल्लंघन नहीं करते। तुम जाओ ओर 
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पाजसभा मे बेठे हुए सब ससासदों से पूछे कि एसी अवस्था मे 
मेरा क्या सतठय हैं ९ बघ लोग मुझे जैसी आज्ञा कग उसोक 
अनुसार मे काम करूँगी |” 

प्रतिकामी न फिर सभा से जाकर द्रीपद़ी का प्रक्ष निबदल 
किया । इस कठिस प्रश्न का उचर कोइ नहें सका। यह थात भी 
ठीक थी कि जिस समय युविप्रिर स्व्रय द्ासत्व ग्रह ऋण चुके 
बे, जल समय बढ़ द्रौपदी को दाव पर लगाने का अपना अधिकार 
खो चुके थे; और शारू का यह विधान भी सत्य था कि सभी 
अवरधाओं मे क्ली को अपन मवासी की अनुवत्तिनी हाना चाहिए , 
अतः द्रीपदी के प्रश्न का कोई उत्तर न हो सकता था और इस्ती 
लिए सब चुप थे । 

जब दुर्याधन ने देखा कि द्रीपदी बराबर मरी आज्ञा का जल॑ंघन 
कर रही है तब उसने दुःशासन को आज्ञा दा क्रि लुभ जाकर 
द्वोपदी को पकड़कर सभा से ले आओ । दुःशासन भी आखिर 
दुर्योधघन का ही भाई था। बड़े भाई की आज्ञा मिलते ई 
बह तुरण्त दौड़ा हुआ गया और द्रौपदी के क्रोध, आग्रह 
तथा प्रार्थना पर बिना कुछ ध्यान दिये बह पापी शजम्वत्ा 
द्रौपदी को उसके सिर के बाल पकड़कर राजसभा से खींच 
लाया, जहाँ उसके अमेक शुभनचि्तक और भिन्नन्मिन्न देशो 
के असेक राजा बैठे हुए थे। जब द्रौपदी ने देखा कि सब लोगो 
के सामने इस प्रकार मेरी अप्रतिष्ठा की जा रही है. तब॑ उसने 
फृहा--''यह क्‍या ही रहा हैं?! आज भेरें समतुराल के पतक्त के 
सम्बन्धियों और कुसबंश के बीर पुरुपी के सामन मेरा इतना 
अपमान | आप सब लोग बेंठे हुए चुफप्चाप इस अपसान का 
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अनुमोद्न कर रहे है !! निर्दोष कुलवधू की प्रतिष्ठा बचाने के लिए 
चाप ह्ोगों में से कोड एक शब्द भी नहीं बोलता |! क्या आज 
मबका ज्ात्र धर्म नष्ट हों गया है? भीष्म, विदुर आदि 
में किस भी मनुष्यस्व सहों रह गया है ? जज यतज्ञांग किस 
पका ऐसा आनर्थ अपनी आँगों से देग्ल रहे हैं ९” 
इललना कहकर दौपदी ने रोपभर नेत्रो स पाएडवों का ओोरतीघज कटाक्ष 
किया । उस सीख कटाक्ष का बिप पाण्डयों की रग-रग में धबेश कर 
गया और उन्हें असह्म पीड़ा होने लगी । परच्तु थे क्षत्रिय अपनी 
प्रतिल्ना झे बँधे हुए थे. इसलिए ममंघातऊ बेदना चुपचाप सहने ल्गे। 
भीष्म ने कहा--!पा्लालि | जो मनुष्य स्वयं किसो दूसरे के 
अधिकार से चल्ला जाता हैं, बह पराई चीज़ दाव पर नहीं लगा 
सकता । परन्तु दूसरी ओर ख्री भी स्वामी का अधीनता में ही 
प्ीती है । इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन 
कास हैं। धर्मात्मा युव्रिष्तिर अपनी इच्छा से पासा फककर तुम्हें 
सैर हैं। बह लुम्हार स्वासी हैं | केवल प्रण से बचे दाने के कारणा 
ही बह इस समय चुपचाप तुम्हार। यह अपमान देख रहे है । ऐस। 
अवस्था मे हम लोग अपना सत किस प्रकार बतत्ला सकते हैं ९” 
द्रौपदी न कहा--/'युधिप्तिर कभी अपनी इच्छा से 'जुशा 
खतने के लिए यहाँ नहीं आये थे । कौरवों का निमन्‍जण पाकर 
हां वह विवश हं।कर यहाँ जुआ खेले थे। उनके साथ कपटपू्वक 
जुआ खेला गया इसीलिए बहू हार गये। जो हो, सभा में 
कुरूबंश के सभी मुख्य लोग विराजमान हैं। आप सच लोग 
बिचार करके मेरे प्रश्न का उचतर बीजिए। आप जल्लोग मुझे जा 
पचित ग्राज्ञा देंगे उसे में शिरोधायं करूशी !' 
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परन्तु किसीन भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दर्योधन, 
शासन और कण आदि अनेक प्रकार के कटु बाक्य कहकर 
ओर हंसी-मज़ाक करके द्रौपदी को दु:ःखित और अपसानित करने 
लग । दु्याधन की आज्ञा से अन्द्र लेज्ञान के लिए दुःशासन 
द्रीपदी को खींचने ल्गा। द्रोपदी ने क्रोघपूर्ंक कहा--/पापी ' 
तू मुझ मत छू । तू जानता है कि अमसी मुझे अपने प्रश्न का 
उत्तर नहीं मिला । जबतक मुझे इस प्रश्न का उत्तर ने सिल्लेगा, 
तेबरतक तुझे मेरे ऊपर क्रिसो प्रकार का अधिकार न होगा ।” 
परन्तु दुरात्मा दुःशासन ने उम्तकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया और बह द्रीपद़ी को खींचने लगा । 
उस समय्र सथा में बेठे हुए सब राजामा और दूसरे लोगों 
को सम्बोधन करके द्रौपदों ने कहा--'"'में सनी श्वी हूँ । युध्रिष्ठिए की 
सवणां साया हैं। दपदराज को कन्या और श्राक्रष्ण का सख्ती 
हैं। आज में इस भरी सभा में सब लोगों के सामने एक अताश् 
शी का तरह अपमान सह रही हूँ । राज।आ ! आज आप लागों 
का राजधर्म कहाँ चला गया ? कुरुव शियरो | आज आप लोगों का 
कुल-धम कहाँ बला गया ? आज इस सभा में कोई ऐसा 
नहीं है, जो मेरा यह मापण अपसान रोक सकता है! ? यदि ऋोई 
इतना भी नहीं कर सकता है, तो क्या किसोंमें इतना साहस भी 
नहीं है कि चह मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके ? बीर पतियों के सामने, 
ससुरालवाल महात्माओं के सामने, भारत के राजाओं के सामने 
में निर्देष कुलाबधू आप लोगों से यह पूछवी हूँ कि धम की दृष्टि 
+ देखते हुए क्‍या में वास्तव में जुण में हारा गई हूँ? आप सब 
गोंग यह बतनायें कि जब युधिप्ठिर दूसरे के दास हो गये तब 
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फिर ऊहें मुके दाव पर लगाने का अधिकार था या नहीं ६ आप 
लोग जो-कुछ कहें बह में करमे को नेयार हूँ |”?! 

द्रौपदी की इस बात का और किसीने तो कोई उत्तर नहीं 
दिया, केबल सीछ्य ने इतनो कहा--हममें से कोइ इस प्रश्न का 
उत्तर देने में समथ नहीं है | तुम जुए में हारी गह या नहीं, इस 
सम्बन्ध में स्वयं युधिप्लिर जो-कुछ कहें बही प्रमाण साना 
जआझायगा |?! 

परन्तु युधिप्तिर ने कुछ भी नहीं कहा। निलज्ञ कौरवों का 
हैसी-मज्ञाक धीरे घोरे असझ होने ल्गा। पाण्डब्रों क पास जो- 
कुछ घन आदि था वह सब कोरवों का हो चुका था। इस कपट- 
व्यवहार से उन लोगों ने पाणइत्रों के सब आभूपणों आदि के 
अतिरिक्त उसके पहनने के कपढ़े-लत्त तक छीन लिये। होपदी के 
बस्प उतारने के लिए भी दुःशासन तेयार होगया । निरुपाय 
होकर द्रोपदी अपनी ल्ञाज बचाने के लिए लज्ञानिवारक मवुसूइन 
श्रीकृष्ण के शरणापत्न हुईं। उसने कातर बचनों से उन्हींसे 
आश्षय के लिए प्रथना की | 

श्रं।कुष्ण की कृपा से द्ोीपदी को ज्ञाज रहू गई । दुःशासम 
आ्यों-ज्यों बस्य खींचता गया त्यों-त्यों बहू बढ़ता गया । अन्त में 
लाचार होकर दुःशासन ने सत्ती द्रौपदी को भरी सभा में 
बइज्ज़त करने का विचार छोड़ दिया । 

इस बीच में दुर्याउन ने द्ोगदी को अपतो बाहे जाँच पर 
बैठने का संकेत क्िया। महाने जस्खी भीससेन से यह बात नहीं सहो 
शाई । उन्होंने उसी भरी सन्ना में प्रतिज्ञा की कि - मैंदु: शासन 
की छाती चौरकर उसका लहू पीर्डेंगा और गदा मारकर. दुर्योधन 
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की बह जाँघ तोड़ डाले गा ।? परल्तु उस समय बड़े भाइ की 
प्रतिन्ना से बंध हुए थे, इसलिए इस समय शरीर में यथेष्ठ बन्न रहने 
हुए भी भीम ने उस पापिष्ठ को किसी प्रकार का ढूंढ नहीं दिया । 
कहते हैं कि भीसमन की यह प्रतिज्ञा सुनकर द्रौपदी न भी प्रतिज्ञा 
की कि “चोटी पकड़कर भरी सभा में खींच लाकर दुःशासन ने 
मेरा जो अपमान किया है उसके बदले में में भी यह श्रतिज्ञा करती 
हैं कि जबलतक भीमसन अपनी इस प्रतिल्ला के अनुसार दु शाक्षन 
की छाती का लह न पीयेंगे और उन्हीं खुनभरे हाथों से आकर 
मेरा जूड़ा म॑ बाँधेंगे तबतक में अपने इस अपमान के स्मरण 
रूप अपने बाल यां हो खुले रकखूँंगी और कभी जूड़ा न बाँघू गी।” 

घीर-धीर द्रौपदी के अपमान की बात अन्तःपुर में जा पहुँची | 
गान्धारीदेबी ने तुरन्त उस भरी राजसभा मे पहुँचकर धृतरःप्र 
से दीपदी का यह अपमान गेकने के लिए आग्रह किया । ध्रततरा£ 
ने दुर्योधन का तिरस्कार करके द्रौपदी को थेये दिलाते हुए कहा, 
“देवी | जो-कुछ हो गया उसके लिए तुम ज्षम। करो | अब कोई 
तुम्हारा किसी प्रकार का अपसान न कर सकेगा । तुम्हारी तेज- 
श्विता और घर्म-परायणता से में बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ । इस 
समय तुम मुकसे जो वरदान चाहो, माँग ली ।” 

दौपदी ने कहा--“आरय | यदि आप प्रसन्न है, तो युधिष्ठिर को 
दासत्व से मुक्त कीजिए ।? 

इसपर धुतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को दासत्व से भुक्त कर द्यिा 
और द्रौपदी से दूसरा वर माँगने के लिए कहा। तब द्रॉपदी ने 
भीम, अजुन, नकुल और सहदेब के छुटकारे की ग्राथना की । 
उन चारों को दासस्व से मृक्त करने के उपरान्त धृतराष्ट्र ने द्रीपदी 


१ भार्त के आ-रक्त 


से कहा-- “अच्छा, अब तुम ओर कोई वर माँगी ।” परश्तु 
द्रीपदी ले कहा -'आर्य ! बहुत अधिक ल्लोभ ता पाप का सृल 
झा करता है । अब में कोई बर नहीं माँगना चाहती। मेर 

स्वामी दासत्य से मुक्त होगये हैं। ये लोग अपने घमे-बल और 
बाहुबल से सब-फुज् पैदा कर सकते है। इसलिए मुझे और 
कोड बर माँगने की आवश्यकता नहीं रह जायगी ।” 

घुवगाप्र ने पाएणडब्रों का सबकुछ उन्हें लौटा दिया आऔर 
मोटे बचनों से उन्हें सन्‍्तुए करके इन्द्रप्रभ्थ भेज दिया । 

इस बात से दुर्यावन और उसके सब भाई बहुत नाराज हुए। 
उन लोगों ने घृत्राप्ट्र से फिए आग्रह किया कि आप बनवास 
का प्रण करके फिर से युधिप्लिर को बुलाइए । घृत्तरा्ट्र का निमंत्रण 
पाकर युधिप्ठिर फिए जुआ खेलने के लिए आये। इस बार भी 
बह जुए में हार गये और प्रण के अनुसार निश्चय हुआ कि बह 
झपने चारों भाइयों के साथ बारह वर्षा तक बनवास और एक श्ष्र 
तक गुपवास करेंगे । इसी प्रण के अनुसार उन्हें बनवास के लिए 
घशु से निकलना पढ़ा। कुन्तीदेवी की आज्ञा लकर द्रोपदी भी उन 
लागों के साथ बन को चल्नी गह । पाण्डबों की जो दूसरी ख्त्ियाँ थीं 
वे अपने-अपने मेंके चल्नी गई । 

पाण्डब लोग प्रजा को बहुत अधिक प्रिय थे। इसलिए बहुत- 
से लोग उत्तकं साथ वन जाने को तैयार होगये। युधिष्ठिर ने 
इन सब लोगों को बहुत समका-बुकाकर वापल किया | परन्तु जो 
ऋषि और ब्राह्मण उनके साथ चलने के ल्लिए तैयार हुए थे, उनको 
वे किसी प्रकार सममा-बुकाकर वापल मे कर सके | वे स्थर्य तो 
बहुत ही दीन होगये थे । उनके पास छुछ थी नहीं था | इसलिए 


द्रॉपद। श््य्च 


सब पाणइवों की और विशेषतर: कूणा को इस बात की बहुत अधिक 
चिन्ता हुई कि इन ब्राह्मणों और ऋषियों आदि का भररा-पोपषणा 
किस प्रकार होगा ? कृष्णा ग्रहस्थ श्रम का घर्म बहुत अच्छी तगद 
जानती थी | वह यह बात अचज्जी तगह भमकती थी कि अतिथियों 
को अमञ्न जल आदि देना ग्रहस्थ का परम-धर्म हैं ओर यदि इस 
धर्म का पाज्नन न किया जाय तो दान, यज्ञ, तप आदि सब अलु- 
पान व्यर्थ होते है । यही प्राचीन आये सिद्धान्त था | बह पाण्डबों 
के साथ ग्रहिणी के रूप में थी, इसलिए वह यह सोचकर बहुत 
चिन्तित होने लगी कि यदि में इन ब्राह्मणों और ऋषियों का पालन 
मे कर मूँगी तो मेरे गहिणी धरम की हेटी होगी । वनवास का 
दु रब उसके लिए कुछ भी दुखदायक नहीं था । बह दिस रात 
अपने पतियों की सेवा करती थी । परन्तु केबल गुहस्थाश्रम-धर्म के 
पालन की चिन्ता ही उसे सदा व्याकुल किये रहती थी। युधिझ्िर 
इलके मन का यहू भाव खसममकक शये और उन्होंने घोम्य पुरोहित के 
परासर्श से उप बतलाया कि तुम सूयदेब की आराधना क्रिया 
करो | उसकी आराधना से सूर्यदेव प्रसन्न होगये और उन्होंने 
बसे आशीर्वाद दिया कि “पाण्डव ल्ञोग फत्न-फूल आदि जो कुछ 
थीड़ी-बहुत चीजें रसो३ में ल्ावेंगे वे तबतक समाप्त न होंगी जब- 
तक तुम रुवयं भोजन न कर लोगी। इस अक्षय भण्डार में स तुम 
जितने आदमियों को चाहोगी बहुतअच्छी तरह भोजन करा सकोंगी 
यह बरदान पाकर कृष्णा के आनन्द का ठिकाना ले रहा | बढ़िया 
रसाइ बसाने में तो उसका सन पहले ही अधिक लगता था, 
इसलिए बह साधारण सामग्री से भी ऐस स्थ,दिष्ट भोजन बनाथा 
करती थी कि जो कोई उसके द्वााथ का खाना खाता बह कभी 
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उसका स्थाद ने भूलता था। अब बह बहुत ही यक्ष और 
आननन्‍्दपृथक यृहस्थाअम-र्म का पालन करने लगी | पाण्डव लाग 
जंगल में भी मंगल करने लगे | 

वनवास में भी द्रौपदी के सहवास से युध्रिप्ठिर को आपूथ 
सुत्र सित्ने लगा और बह बहुत निश्चिन्त होकर दिन बिताने लगे । 
जिस दुष् शत्रु की कुटिल नीति के कारण उन्हें गज्य-अ्रष्ट होकर 
अपने छोटे भाइयो तथा स्त्री के साथ वनवास ग्रहण करना पढ़ा 
था उस दुष्ट के प्रति कशी उनके सन में किसी प्रकार का क्रो 
था बेर भाव नहीं उत्पन्न हुआ | युधिप्िर के सन की स्थिति को 
देखने हुए यही जान पड़ता था कि वह कभी इस बर का कोई 
बदला नहीं लेंग | परन्तु द्रौपदी से यह बात नहीं सही गई । उसने 
युविष्ठटिर को उत्तेजित करन के लिए एक दिल कहा- “महाराज ! 
आप राजा है और आपके भाई राजकुमार हैं। में भी राजकम्या 
आर राजमहिपी हूँ । आप लोग इस समय किसलिए परुकुटी 
में इतना दुःख भोग रहें हैं ? आपने घमं का उल्लंघन नहीं क्रिया 
हूँ | कोरब बिना कारण ही आपके शत्र हो रहे है । उन्‍्हींकी कुटिल 
नीति और चालबाजी के कारण आप ज्याज इस आपत्ति में पढे 
हुए है | तो फिर क्‍या कारण है कि अब भी आपके मन में इन 
शत्र थों के प्रति तिर॒स्कार का संचार नहीं हंता ? लोग कहते हैं 
कि क्षत्रिय कभी तेज और क्रोध से हीन नहीं हो सकता, परन्तु मैं 
केवल्ल आपको ही इस नियम के अपबाद-रूप में देख रही हैं । यह 
क्या बात है ? तेज ही ज्ञत्रियों का मुख्य घम है, जो क्षत्रिय तेजो- 
हीन होता है बह सदा अपने शत्रओं से अपमानित होता रहता 
है| यह कभी इस संसार में किसी प्रकांर की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं 
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कर सक्रता | उस सदा बित्तकुत्त अधर्मी ओर हीन दास की भाँति 
ज्ञीबन व्यतीत करना होता है ! 

“मरे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि में क्षमा-गुगा की 
निन्‍्दा कर रही हैं। मनुष्य को अपने ससुध्यत्व की रक्षा करन के 
लिए, ज्ञत्रियों शो अपने ज्षात्र-घम की गक्ञा करते के लिए, कुछ 
विशिप्त अवस्थाओं में क्षमा आवश्यक हुआ करती हैं । इसी 
प्रकार कुछ विशिष्ठ अबप्तरों पर क्रो ओर लेजञ्ञ के उपयोग की 
आ्रावश्यकता रहता है। यदि कभी कोई उपकारी मनुप्य क्रिसी 
प्रकार का अपराध कर तो उसे ज्ञम्ता करना पड़ता है | यदि किसी- 
से अनज्ञान में कभी कोई अपराध हो जावे तो उसे भी क्षमा 
करना पड़ता है। यदि इच्छापूथक भी कोई अपराध करे तो उस 
भी दो-एक बार क्षमा करना पड़ता है । परस्तु यदि कोइ कुटिल- 
चरित्र अभिमानी शत्रु किस्तीकों दिन्त-रात कष्ट दिया करें तो उसे 
छ्मा करता मानों उस दुष्टनचरित्र को आश्रय देने के ही समान 
है। विशेषत: जो चुन्निय राजा हो, जिसे लोगों का पालन कर्ना 
हैं। और जिसे राज्य चलाना हो, उस हमेशा केवल क्षमा ही शोभा 
नहीं देती | यदि बह उपयुक्त अवसर पर दुष्टों का शमन करने में 
क्राध और तेज प्रकट न करे ती फिर वह आगे चल्लकर अपनी 
प्रज्ञा की रक्षा क्रिस प्रकार करेगा और अपना राज्य किस प्रकार 
चलावेशा १? 

इसके बाद युधिष्ठिर के वेराग्य ओर निश्चेष्टता को देखकर 
द्रौपदी ने कहा--“इस संसार में आकर कर्म करने में ही पुरुष का 
पुरुषत्व है । जो पुरुष निश्चेष्ठ होता है बह कमी किसी प्रकार 

की उन्नति नहीं कर सकता । देव चाहे कितना दी अधिक बलवान 
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क्यों ले हैं।, परन्तु पुरुष के लिए उसका पुरुपत्क ही मुख्य आधार 
हुआ करता है । जो व्यक्ति केवल भाग्य पर ही निभर रहता है 
बेह कभी इस संसार में अपना गोरब नहीं दिखला सकता । क्रम 
ही जीवन है, कम ही सुख्य का मूल है और खसार से कस ही 
मनुष्य का सुझ्य घम है । सनुष्य को करू ही करना चाहिए | 
जिसका जीवन कर्महीन हैं बह जड़पदार्थ के समान छासार है । 
इस संसार में एच्ममहीन भसनुष्य का जीवन इसी प्रकार नष्ट हो 
आझाता है जिम प्रकार जल में कन्ना घड़ा मप्र हो जाता है । इस 
बात का विचार करना भी ठीक नहीं है कि करे सफल्त होगा 
आथया निष्फल जायगा । कसम चाह सफल हो चाहे निष्फतल ज्ञाय, 
परन्तु कर्मणीर मनुष्य सदा सदा कमे ही में प्रवृत्त रहता है । जो 
व्यक्ति सदा कर्म के अनुष्ठान के लिए सब प्रकार के प्रयक्ष करता 
रहता है, यदि उसका प्रयज्ञ निष्फल भी हो, ती भी बढ़ किसी 
प्रकार दोष का भागी नहीं हो सकता । यदि उसका कस निष्फल 
भी चत्ना जाय तो भरी उस इतना तो सन्तोष रहता है कि मैंन 
शपने कत्तव्य का पात्तनन करने में कोई त्रटि नहीं की । है महाराज ! 
मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आप अपना बदला चुकाने के 
लिए ज्ञात्र-तेंज से उहीप्त हों । आप इस प्रकार शांभ्त और 
अलसी बनकर न बेटे रहें । आप ज्षत्रियों की भाँत, राजाओं की 
भाँति, अपने उपयुक्त कम करने जे लिए उद्यमशील्न हों । नहीं तो 
आपको सद्दा इसी प्रकार हीन और असार जीवन व्यतीत करना 
पड़ेगा | आपके भाइयों का देवताओं से भी बढ़ा-चढ़ा बत्न बिलकुल 
वयथे जायगा [? 

परन्तु शान्‍्त प्रकृति ओर सानवोपरि जक्षमाशीत्ष युधिष्ठिर के 
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हदय में क्राध का संचार करने में ड्रीपदी जेसी तेजस्वी ल्री भी 
समय नहीं रही । 

पाण्डबों के बनवास-काल में एक दिन श्रीकृष्ण अपनी टानी 
सत्यमामा के साथ उनसे मिलने के लिए बच में गये । सत्यभामा 
के साथ द्रौपदी की बहुत अधिक मित्रता थी । दोनों सब्बियाँ 
एकान्त में बैठकर बातें करन लगीं | इधर-उधर की बहुत-सी बातों 
के उपरान्त सत्यभामा ने द्रौपदी से पृछा--क्यों सखी ! तुम्हारे 
तो सिंह के समान भहातेजर्बी पाँच स्वामी हैं। फिर सी थे 
पाँचों तुम्हारे बश में हैं। कया तुम्हें कोई मन्त्र आता है, जिसके 
द्वारा तुमने इन सबको इस प्रकार अपने बश में कर लिया है ? ज़रा 
भुभे भी बह उपाय बतलाओं, जिमसे में भी श्रीकृष्ण को इसी 
प्रकार अपने बश में कर सकेँ ।?! 

द्रौपदी ने हँसते हुए कहा--''सखी ! भत्ना मन्त्र और औषधि 
ध्यादि से भी कभी कोई अपने स्वामी को बश में करता होगा ? 
जिन श्थियों में किसी प्रकार का कोड़े गुण नहीं होता बेही मन्त्र 
और ओपषधि आदि का प्रथोग करके उलटे अपने स्वामी को हानि 
पहुँचाया करती हैं । में तुम्हें बतलाती हूँ कि मेरे स्वामी किस 
प्रकार मेरे बश में हुए हैं। सुनो ! में सदा यही समझती हैँ कि स्वामी 
ही छियों के एकमात्र देवता ओर एकमात्र गति होगे हैं और 
यही सममकर में मन, वचन और कम से दिन-रात उनकी सेवा 
किया करती हूँ। एकसान्र स्वासी-सेवा ही मेरे जीवन का ब्रत 
और वही मेरे जीवन का धर्म है। में उसकें कमी कोई कटु-बचन 
नहीं कहती, ओर न कभी कोई ऐसा काम करती हूँ जो ऊह्हें 
चुरा मालूम हो। उसके भोजन करने से पहले में कभी भोजन 


४६२ आरत के स्तरी-रन 


नहीं कग्ती । उनके बैठे बिता में कभी बेठतों नहीं । उसके सामे 
से पहन में क्रमा सोती नहीं। जो चीज़ उन्हें पसन्द नहीं होती 
उपका मे व्पांग करे देती हैं। जिन ज्ञोगों के साथ बातचीत करने 
की उनकी इच्छा! नहीं।होती उन लोगों के साथ में कभी बास- 
वीत नहीं करती । जो मेरे स्वामी का प्रीतिपान्न है, बह यदि मेरा 
अप्रीतिपात्र भी हो तो भी, मैं उसका मान रखती हूँ और बहुत 
ध्यानपूव के उसफी सेबा करती हूँ । जिप समय मेरे स्वामी बाहर 
का कास-काज करके थके हुए घर आते है. उस समय में उन्हें 
आसन और जल देकर उनकी थकाबद दूर करती हूँ। ज्योंही 
में बाहर उसकी आवाज सुनती हूँ त्योंही आगे बद्कर दरवाज़े पर 
पहुँच जानी हैँ और उसका सत्कार करती हूँ । यदि वे कभी 
दासी से कोई बग्तु साँगने हे तो में स्वयं उठकर जन्‍्हें बह वस्तु 
जा देती' हैं । जिस ससय मैं रानी थी उस समय भी मैंने घर बार 
ओर दास दासियों का सब्र सार अपनेपर ही ले रकस्वा था। में 
नित्य अपने हाथ से स्नान आदि साफ करके रसोई बनाती और 
यथासप्तय सब लोगों को शोजन कराया करती थी | ध न्‍य और 
घर की दूसरी बहुतसी चीजें में बहुतही होशियारी के साथ सज! 
अर सम्हालकर रकाबा करती थी | अपने घर के चौकरों और 
गठरियों, गयालों आदि की भी ग्यो ज्नव बर रकाबा करतो थीं। अपनी 
गुहस्थी के ख का हिसाब भी में ही रखती थी | महत्न के आश्रितों 
की सवा करने भें मुझे इस बात का भी पता न ल्गंता था कि कच 
दिन चढ़ा और कब रात हुडे | सत्र लोगों के भोजन कर लेने पर में 
भोजन करती थी ॥ जब सब सो जाते थे वब में जाकर सोती और 
सब लोगों के उठने से पहले ही उठकर गरृह-करार्ये में लग जाता था । 
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“हें अपनी सास कुम्ती को भी भोजन कराके नित्य उनकी 
मबा किया करती थी। में कभी उत्तपपर यह प्रकट ही ने होने 
दरती थी कि में क्या-क्या काम करती हैं | वे जैसे बस्य पहलती 
उनसे अच्छे बच्य में कभी नहीं पहनती थी। ग्रह-धम मे में सदा 
उन्‍्हींकी अनुवर्तिनी होकर रहा करती थी | इसके मिवा में अपनी 
सौतों को भी अपनी प्रतिष्ठित बहनों के समास ही समझता करती 
थी । में कभी किसी प्रकार उनका लिरादर था अपमान नहीं करती 
थी, न उनसे कभी कडुआ बच बोलती थी, ओर न कभी किसी 
प्रकार किसीका दिल दुग्बाती थी । 

“है सरबी | आपसे स्वामी को अपने वश में करने का इससे 
अच्छा उपाथ और काई नहीं है । यही म्थामी को अपने घश मे 
करने का मन्त्र और औषधि है । तुम भी इसी मन्त्र ओर इसी 
औषधि की प्रयोग करके देखों । बस, इतने से ही श्रीकृष्ण प्रग्णरप 
से तुम्हारे बश में हो जञायँगे।” 

अब हम द्रीपदी के जीवल के एक ऐसे प्रसंग का उततेस्त 
करेंगे ज़सस उसके सारी-गोरब का यथार्थ परिचय गिलेगा । 

जब दुर्याधन को हस्तिनापुर और इल्द्रप्रस्थ दोनों राज्य भिन्र 
गये तब उसके मल मे यह इच्छा उत्पन्न हुई कि से किसी प्रक्तार 
सारी प्रथ्वी का स्वासी बस जाओँ। कर्ण आदि के दुष्ट परामश से 
उसने पाण्डवों को अपना ऐशये दिखलाने के लिए खह निश्चय 
किया कि खूब ठाटनबाट से यात्रा करन के लिए लिकल्नना चाहिए 
यही सोचकर, प्रभास तीर्थ मे स्तान करने के बहाने ले अपने सत्र 

कुटुम्बियों और घर की सब स्त्रियों तथा बहुतसे सैनिकों आदिको 
लेकर, एकदिन बड़े समारोह से बह यात्रा करने के ल्षिए निकत्ष पड़ा। 


हे, ८ भारत के स्री पते 


प्रभास तीथ॑ में, गल्धचंराज चित्रसन का; एक बहुत ही रस्- 
शीक अभोद-बन था ॥ उस दिन गब्धबंशज उसो बगीचे में हथा- 
बरी के लिए आया हुआ था | उसने छुना कि कोरकों की सेना 
अहुत आछब्बर कक साथ ड्सी खोर अ।| रद्द हे / आह यह जानने 
क# लिए घन सब ल्ञोगों की प्रतीक्षा करने लगा कि ये किस लिए 
इबर आ रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं | पर उसे बहुत 
अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । उच्छुछुल कौरव 
तुग्न्त ही गन्धवेशाज के प्रमोद-बन में घुस आये और उस सुन्दर 
बन के फल्न-फुल आदि तोड़कर उस नष्टन्थ्रष्ठ कश्ने क्गे । मना 
करने फर भी अधिकार ओर मद से भरे हुए उस सैनिकों ने किसी- 
की बात नहीं सुनी । यहूं उदृएडता गन्धबराज़ से नहीं सही गई । 
बढ़े कौरवों के साथ युद्ध करमे को तेयार हो गया। तब दोनों पत्तों में 
घार युद्ध हुआ ओर कौरवों की सेना परास्त होकर भाग गई । 
दुयाघन के प्रधान सेज्ापतियों ने वहाँ से सानकरश अपने ग्राण 
अचायें और सब कौरव अपनी खियों के साथ गन्धर्बराज' के कैरी 
बने । कौरवों का सारा अहँकार चृसस्‍चूर होगया । भय और 
अपमान से उनका मुग्य मत्ीस होगया । कोरब-छियों के सम - 
भदी रुदन से वायु-मण्डल काँपने लगा । 

यह समाचार तुरस्त ही पाश्डबों के पास पहुँच गया, क्योंकि 
वह भी ले सभ्य कहीं पास ही ठहरे हुए थे | कौरच-छियों का 
हंदय-विदारक रोना-चिल्लाना सुनकर कृष्णा का कोमल हृतय 
भी रो पड़ा | ख्ियों में सहानुभूति का जो स्वाभाविक भाव हुआ 
र्ता है वही पस समय कृष्णा में ज्ञागत हो उठा । कौरओों 
ते उसका और उसके पतियों-.का "जो अपसान किया था और 
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फोरवों के साथ पाण्डवों की जो शत्रुता थी इसे उसने उस समय 
बिलकुल भुला दिया | भीम ओर अजझुन के पास जाकर बह कोर्चों 
का उस दुर्दशा स उद्धार करने के लिए आधेह करने लगी | 
परन्तु भीम और अजुन को तो कौरवों की इस दुद्शा से 
खानन्द ही। गहा था | उन्होंन कृष्णा का आग्रह न्॒ भाना । यह 
केश्यकश कृष्णा की आँखों में क्राघ ओर अभिमात के मार आँसू 
भर आये। बह बोली,"बडदि शत्र-पक्त केय लोग हमार कुल की स्थियों 
को पक ले जायेगे तो हम लोगों की माक कट जायगी और 
सदा के लिए हम लोगों पर बड़ा भारी कर्क लग जायंगा । 
खपने कुक्ष की इस प्रकार की बदनानी तो केषल् कुल्लांगार ही 
देर और सह सकते हैं । भला, तुम लोगों से और मुकस यह 
कर्क फेस सहा आयगा १”? 
अब द्ीपदा ने देखा कि भीम और श्रजुन पर मर कहने: 
सुनने का कुछ भी असर नहीं हुआ, तब घह दौड़ी हुई धमेबाज के 
पास गई और करुणानपू्ण हृदय तथा अश्रपूण नेध्रों से उसने 
कौरवों की ख्तियों की दुदेशा का सब हा्ल उन्हें कह सुनाया और 
पअच्त सें प्राथला की, कि "हे स्वासी | यह ठीक है कि कीरव आपके 
खपराधी हैं, परल्तु आज तो आपके कुल से कर्क लगने को बारी 
आागई है। आप अपने शुंणों तथा बल ले आपत्ति में फेस हुएं 
अपने भाइयों और उनकी श्लियों की सहज सहायता करके उसका 
» इस कप्ठ से उद्धार कीजिए । आपके कुट्॑म्ब की स्थियों को गब्धन 
हर ले गये हैं । आप तुरण्ध आगे घढ़कर उन्तकी पकड़ 
लीजिए, जिसमें बे बहुत दूर न निकल जायें और जहाँतक 
हो सके उचित उपायों का अचबल्म्बत करके आप अपने 


१५ भारत के म्त्री- रक्ष 


कुत की स्ियों को बचाइए ओर अपने कुल-चम को रक्षा 
कीजिए 
क्गा की थे बाते सतकर धर्मगाज़ के सन में इस बात से 
बहत अधिक अानभद और अभिमान ट््ञा कि हम ज्ोगों को एस 
उन्नत बिचार की ग्यी प्राप्त हुईं है। उन्होंने तुर्भ्त भीस और 
अजुन को आज्ञा दी कि “तुम लोग जल्दी जाओ और कौरबों 
तथा उनकी द्थरयों को शत्रुओं के क़ब्जे से छुड़ा लाओ। द्ोपदी 
की सम्मति बहुत ठीक हैं। जिस समय हम लोग आपस में लड़ते 
हों उस समय तो कौरव सौ भाई हैं और हम लोग पाँच भाई हैं, 
परब्तु जिस समय और किसोंके साथ लड़ने-मभिड़ने का प्रसंग 
आखे उस समय हमप्त लोग एक-सौ-पाँच भाइ हैं, यह बात हम 
लोगों को सदा स्मरण रखनी चाहिए |?! 
युधिष्ठिर के इस प्रकार के उपदेश से भीम और च्यजुन न भी 
अपने मन में से कौरवों के प्रति बह पहला हुं प दूर कर दिया | व 
तुग्न्व हथियार लेकर गन्धर्ों के पीछे पहुँचे । वहाँ ये लोग उनसे 
लड़े और उन्हें पराजित करके दर्योधन-सहित कौरवों को और 
उत्तकी स्ियां को छुड़ा लाथे | शज्रओं के प्रति क्रष्णा का इतना 
साोजन्य सचमुच ही बहुत प्रशंसमीय है। 
दि साँप को दूध पिल्लाया जाय तो उससे केवल उसके बिप 
की ही बृद्धि होती है और अन्त में बह अपने दथ पिलागेबादे 
को ही काटता है। खल्लों ओर दुष्टों की बुद्धि भी टीक इसी 
प्रकार की हुआ करती है। कृष्णा और पाण्डबों मे दुर्योषनादि 
के साथ जा उपकार किया था उसका उचित बदला चुकाना तो 
दूर रहा, उल्े दुर्योधन के मन में हिंसा और बेर की मात्रा अब 
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पहल की छापज्ञा दस शुनी तीघ ही राई । अब बह दिल रात इस 
विचाब से रगहल लगा कि किस प्रवाश पाणश्डछो का पृणण रूप मे 
नाश कर डालना चाहिए। इसी बीच से एक दिन दुवासा सुत्ति 
ग्रपन शिष्या के साथ हम्तिलापुर में आथ | 

दुर्यान्न के मन में एक प्रकार की दुए कहपना उत्पन्न हुई । 
उसने दुकासा मुनि तथा उनके शिष्यों का बहुत अधिक अदर- 
सत्कार करके उन लोगों की बहुत सब्तुष्ट किया । जब मुनि चलन 
लग तब उन्होंत दुर्योधन से कुछ वरदान मॉँगने के लिए कह । 
उस समय उस दुष्ट-चुद्धि दुर्यावन मे पक विचित्र बरदान भाँगा । 
उसने कहा-“महाराज़ ! में प्रार्थना करता हैं कि आप एक दिल बित्त- 
कुल अचानक गत को ऐस समय कृष्णा के पास पहुँचे ज्ब कि 
वह भोजन कर चुकी हों, और उस समय आप अपने साथ 
आपने दस हज़ार शिष्य भी "ले जायें और ज्ञाकर युधिप्ठिग के 
भ्रतिभथ क्र हट 

दुबासा मुनि दुर्यावन की इस चालबाजी का कुछ भी 
सतलब न समझ सके। दुर्थोधन ने उत्तकों ससकाया कि सब 
लोग युधिष्चिर को घरराज कहते हैं; में इस बाल की परीक्षा 
लता चाहता हूँ कि बह बास्थव में घार्मिक हैं अथबा कपटी है, और 
इसी लिए मैंन आपसे यह प्राथना की है । 

दुरवासा मुनि ने मुस्कराते हुए दुर्याधन की यह बात सान ज्ली, 
ओर बहाँ से चले गये | 

यह बात प्रायः सभी ज्ञोग आनते थे कि द्रौपदी के भोजन 
कर चुकने के उपरान्त दस हजार अतिथियों का सत्कार करने 
की शक्ति पाण्डवों में किसी प्रकार नहीं हो सकती | साथ ही, 
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दुर्याधन तथा दूसरे कौरब भी यह बात बहुत अच्छी तरह जानने 
ध कि दुबासा मुनि महाक्रोधी हैं। इसलिए उन लोगों ने समझ 
लिया था कि अब पाणडबवों का ससूल्न नाश ही जायगा | 

चधर बन में पार्डबों की कुटी में ऋष्णा मित्य अपन हाथ से 
भाजन बनाती और सब लोगों को भरपेट भोजन कराया करती 
थी । नित्य युधिष्ठिर के पास बहुतस ब्राह्मण, ऋषि, श्रतिथि 
ओर अभ्यागत आदि शाख्य-बचो करने के लिए आया करते थ 
ओर वे सबके सब गृह-लद्दमी कृष्णा की परिचयों और सेवा 
आदि से प्रसन्न हाकर उसे घन्यवाद देते और उसके मंगल की 
कामना किया करते थे । सूर्य के बरदान से पाण्डबों की उस झोपड़ी 
में दीन-द्रिद्रों और भिन्ुकों के लिए सदाब्रत-सा खुला हुआ 
था। अकेली कृष्णा ही सब जल्लोगों के लिए भोजन बनाती 
आर उन्हें भरपेट भोजन कराया करती थी। सबके अन्त सें 
जी-कुछ बच रहता था वही प्रसाद-स्वरूप आप खाकर सो रहती 
थी । उस बन और कुदीर के मनुष्यों की तो बात ही क्या, जब- 
तक वहाँ के पशु-पक्ती आदि तक भोजन न कर लिया करत॑ 
थ तबतक द्रीपदी कभी भोजन नहीं करती थी। तात्पय यह 
कि इस प्रकार परिश्रमपूषक कृष्णा गरहस्थाश्रस-धर्म का पालन 
किया करती थी । 

माध मास के शुक्ल पक्ष की रात थी । काम्यक बन में 
चारों ओर शान्ति बिराज रही थी। पहर राव बीवने तक कृष्णा 
चारों ओर सब लोगों को, यहाँतक कि पशु-पत्षियों तक को, 
बुला-बुलाकर भोजन कराके तृप्त कर चुकी थी और तब सबके 
अन्त में बह आप भोजन करने बैठी थी | वह भोजन कर ही रही 
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थी कि इतल में दस हज़ार भूखे शिष्यों को लेकर दुर्बासा ऋषि 
अआंतिथि के रूप में पाण्डबों के आश्रम में पहुँच और करने क्ग-- 
"महाराज की जय हो ! में हस्तिनापुर में कुकराज से मिलने गया 
था। वहाँ मेंन आपका भी समाचार सुना | मैंने सांचा कि चलो 
इधर से आंपस भी मिलता चलू और इस अरण्य के तीथ में स्नान 
भी करलू |” 

पाण्डवों न दुर्वासा ऋषि का बडुत अधिक आदर सत्कार 
किया और उनकी पूजा करके छन्हें आसन पर बेठाया | मुनि ने 
प्रसञ्ञ होकर उन्हें आशीवोद दिया और कहा कि "हम लोग 
जाकर लीथे में स्तात कर आते है, तबतक आप लोग हमारे भी जन 
की तैयारी करें।” 

दुबांसा ऋषि अपने साथ शिष्यों को लेकर स्तान-सब्ध्या 
के लिए गये। पाण्डबों के मन में बहुत अधिक चिन्ता हुई। 
कृष्णा उस समय भीजन कर चुकी थी | सारे बन में पशु-पत्तियों 
तक में से कोई भूखा नहीं था । ऐसे समय में, ओर बह भी इतनी रात 
को, दस हज़ार आदम्ियों के भोजन की क्रिस प्रकार तेयारी की 
जा सकती थी । अतिथि का बिना भोजन किये खाली लौट जाना 
ठीक नहीं; ओर लिसपर यह दुर्वासा मुनि ठहरे। यदि ऐसे 
महाक्रोधी अतिथि अप्रसन्न हो गये तो सर्वनाश ही करके 
छोड़गे | हाथ ! आज पाण्डबों का सारा पुण्य नष्ठ हो जआायगा, 
कौर ऋदाचित्‌ उत्तका साम-निशासन तक सिंद जाय | यदि 
कृष्णा ने अबतक भोजन न क्रिया होता तो कोई चिन्ता 
की यात नहीं थी | पर अब कया किया जाय ! पाण््ठव ज्ोग उस 
समय भय और शोक में न्लीन हो गये । 
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कृष्णा के भय और चिल्ता का लो कोड अन्ल हीं नहीं था। 
बह गृहिणी थी ओर ग्रह-घर्म के पाक्षन का भार उसीपर था | 
ब्रह सोचन लगी कि “में थोड़ी देश तकओर भी क्‍यों न भूृम्वी 
7ही ? यदि में सारी रात भी बिना भोजन के बिता देती तो मर 
थाड़े हीं। जाती | आज केवल मेरे ही अपराध से सरे पति-कुल्त के 
नाश की बारो आइ है |” दुःख और निराशा से कृष्णा का हूदय 
भर आया। जब उसे कोई और उपाय न सूझ पड़ा तब उसने 
प्रन्‍्त म भक्तनवत्मल अनाथन्गर ण दीसानाथ की शररा ली । उमस 
इस समय उन्हींको पुकारा। कोौरबों की सभा में जिप समय 
उसका बख्ब-्हरणा हो रहा था उस समय भी उस महाब्रिर्पात्त से 
बचन के त्तिर उसने जउन्‍्हों हरि की शरगा कली थी। आज भा 
केधाा ने अपनी सारी अबमस्था श्रीक्ृष्णा के चाशों में निवेदन की 
ओर वाह्म-ज्ञान से शुल्य हाकर उसने एकाग्रचित्त से उनन्‍्हींका 
म्सरण किया | 

अब भत्ता भगवान कैसे चुपचाप बेठे रह लकते थे ? जहाँ 
तन्मयता होती है, जहाँ एक्राग्नचित्त से उनका चिन्तन होता है, 
वहाँ वह तुरन्त जा पहुँचते हैं। जिस समय कृष्णा को होश 
हुआ, उस समय उससे दुःग्वियों की रक्षा करतवाले परमबन्धु 
श्रीकृष्ण को अपन सामने खड़ा पाया। कृष्णा कुछ कहना ही 
चाहती थी कि उससे पहले ही कृष्ण ने अधीर हॉकर कहां-- 
“बहन कृष्णा, मुझे बहुत भूख लगी है। पहल तुम मुझे कुछ 
खिला दो, फिर ओर कोई बात करना |” 

कुछ के मुंह से एक भी शब्दरन निकला | वह सोचने 
लगी कि में इनक्री बात का क्‍या उत्तर दूँ! जिस आपत्ति से 
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74० कीरी। पाने के लिए मेन इन्हें पुकार था, उलट उसी आपत।ल 
को और बढ़ाने का ह। थे ज्पाय कर रहे है। उसके मुँह से कुछ 
भी बात न निकली ओर रोम लगी। परन्तु श्रीकृष्ण न इसके 
गेने की और कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बोल--''देखी 
ता सही, इस हाँडी में क्‍या हैं? जा कुछ थोड़ा-बहत बच।- 
कुचा हो वही मुझ दे दो | उतने से ही मेरा सब्तोप हो 
जायगा ।” 

परन्तु द्रीपदी ता पहले ही पाछ-पाँछुकर सब-कुछ श्या 
चुकी थी और बरतन भी माँज चुकी थी । बह सोचती थी कि 
उममें तो ओअज् का एक दाना भी नहीं हे। अब में क्‍या करूँ 
और इन्हें क्या उत्तर दूँ ! उसे कुछ भी सूक्क नहीं पइता था | 
अन्तयथामा श्रीकृष्ण को उसके सन का भाव समरूने में देर नहीं 
लगी । वह बिना बिलम्ध रसोइ्टेघर में जा पहुँच । कृष्णा भी चुप- 
चाप उनके पीछे-पीछे चल्लकर वहाँ पहुँच गई | 

रसोइबघर बिल्कुल साफ और स्वच्छ था | कहीं गरूदगी आदि 
का नामीनिशान भी नहीं था | वहाँ इतनी अधिक स्वच्छुता थी 
कि उस देखकर कोई यह बात सहज में मान ही नहीं सकता था 
कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हजारों आदमियों की रसोई बनी 
हीगी और हज़ारों आदुमियों ने यहाँ बेठकर भोजन किया होगा । 
द्रोपदो ले धोई और साफ की हुई हॉँडी लाकर श्रीकृष्ण के सामने 
श्ख दी | श्रीकृष्श ने जब उसमें काँककर देखा तब उन्हें एक 
कोने में अन्न का बहुत छोटा-सा दाना और एक जगह साथ के 
जैसी कोई चीज़ लगी हुईं दिखाई दी। उसे देखते ही श्रीकृष्ण 
ढहुन अधिक प्रसक्ष हुए आर उसी पात्र मेंसे बहुत है। आनलद- 
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पूबक भोजन करने लग । जब सर्वभूतों के आत्मा-रूपी नारायण 
प्रसजझ् हो गये तब फिर बाकी हों क्या रह गया 7] अब तो मानों 
सारा विश्व तप्त हो गया। श्राक्ृष्ण ने द्रौपदी को आश्वासन देते 
हुए कहा --' बहन, अब तुम किसी वात की चिन्ता मत करो । 
मरा पेट अर गया हैं। अब मुर्के डकार आ रही है। अब ओर 
सब लोग भी इसी तरह दवृष्तन हो जायेंगे, कोई सूखा ने गह 
सकेगा ।? 

जिस समय दुर्वासा मुनि तीअस्थान में सन्ध्या कर रहे थे उम 
ससय अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि मुनि तथा उनके शिष्यों 
की जान पड़ने हछ्गा मानों पेश में बहुत अधिक भोजम 
पहुँच चुका है। उन सब लोगों को डकार भी आने लगी और 
अल्लस्य भी सालूम होन लगा । सब ज्ञाग यही सेचने लगे कि इस 
पथ के पानी में ही ऐसी अदूभुत शक्ति है, और इस सम्बन्ध 
में आपस में बात्चीव करने लगे । सब लोगों का पेट बिलकुल 
भरा हुआ जान पड़ता था और सबको बहुत जम्हाइयाँ आ रही 
थीं। इसलिए वे सोचने क्ग कि आज़ थहीं पड़े रहना चाहिए 
ओर कल सवेरे उठकर पाणडबों के आश्रम में चलकर भोजन 
करता चाहिए। अच्त में सोच-बिचारकर सब लोगों ने ऐसा ही 
क्रिया । दूसरे दिन सबरे दुबासा सुनि अपने दस हज़ार शिष्यों 
को साथ लेकर पाण्डबों के आश्रम में गये। अन्नपूर्णा-रूप द्रौपदी 
ने जन सब लोगों का बहुत आदर-सस्कार किया और उन्‍हें भरपेद 
बहुत अच्छा ओर स्वादिष्ट भजन कराया। मुनि बढ़त ही असन्न 
हुए और चल्॒ते समय द्रौपदी और पाण्डबों- को बहुत-बहुत 
आशीबोंद देते गये | 
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दुए-धुद्धि दुर्याधन के कानों तक भी यह समाचार पहुँचा । 
अब उसने देखा कि मेरो यह चाल भी उलटी ही पड़ी, तथ उसने 
एक और ही अ्रपंच सोचा। इस बार से एक बहुत ही अधम 
ओर पेैशाचिक उपाय सूका । उसने साक्षात्‌ लक्ष्मीम्बरूपा 
द्रौपदी का हरण कर लाने के लिए अपने बहमोई जयद्रथ 
को भेजा | 

जयदूथ पाणडबों के आश्रम में जा पहुँचा। पाण्डवों ने यह 
सोचकर उसका बहुत अधिक आद्र-सत्कार किया कि जो कोर्यों 
का दामाद है बह हम लोगों का भी दामाद ही है। द्रौपदी ने भी 
सल्यचे मन से उसकी उसी प्रकार संबा-शुश्रषा की जिस प्रकार 
अपने किसी कुटुम्बी की की जाती है। किसीको खयाल भी 
नहीं हुआ कि जयद्रथ अपने सन में कोई पाप-बासना रखकर 
यहाँ आया है| एक कुटुम्बी के मिलने पर जी स्वाभाविक आनल्‍दे 
होता है उसी आनन्द के साथ सब लोग दिन बिताम लग ' 

एक दिन पाण्डब भिक्षा माँगने के लिए कहीं ब'हर गये हुए 
थे । उस समय एकान्त पाकर अयद्रथ ने श्लोचा कि कृष्णा को 
बतलपूवेक हरण करके ले चलना चाहिए । पहले तो छसने द्रीपदी 
से अपने साथ चलने के लिए योंही बहुत-कुछ आभ्रह्न किया, 
परन्तु जब द्रौपदी ने उसकी इस पापयूण इच्छा का 
तिरस्कार किया, तब जयद्रथ बसे बलपूर्बक अपने साथ 
ले चलने को तैयार हुआ ! तेजस्वी सती ने लात सारकर 
जयद्रथ को जमीन पर गिरा दिया-परवन्तु, फिर भी वह ख्री ही थी 
और जयद्रथ वीर पुरुष था | वह जमीन पर से उठ खड़ा हुआ 
ओर द्रौपदी को बलपूवक रथ पर बैठा कर वहाँ से चलने लगा। 
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बस समय द्रौपदी मे समय सुचकता दिलाई । बह भयभीत 
होकर रोन नहीं लगी | बह क्रोधभर नेत्रों से पाण्डवों के रास्ते की 
ओर देखने लगी । थोड़ी देर में उसे पाण्डवों के पे की आहट 
सुनाई दी । अब द्रोपदी पास आते हुए पाण्डवों के पराक्रम का 
अभिमान-पृर्थक एक-एक करके ज्यद्रथ को परिचय देने लगी। 
जिस समय सैनिकों को मारकर पाण्डब जअयद्थ के श्थ के 
पास आ पहुँच उस समय वह अपने रथ पर से उतरकर भाग 
ग्बड़ा हुआ | तुरन्त ही भीम और अजुझ उसके पीछे दौड़े ओर 
उस पकड़कर खुधिणिर के सामने ले आय । जथद्रथ ने युधिप्निण के 
पेगें पहुकर उनकी दासता स्वीकार करने हुए क्षमा माँगी | इसपर 
ट्रोपदी नकहा “जब यह दुर्घाद्ध जयद्रथ आपके पेरों पर गिरकर 
दासत्व स्वीकार करते हुए क्षमा माँगता है तब आप इसके प्राण 
न ले और इसे योंहीं छोड़ दे ।” ढद्रीपढी के इस प्रकार आग्रह 
करने से जयद्रथ छोड़ दिया गया और यह बहाँ से चुपचाप 
चत्ता गया; फन्‍तु ्ज्जा के मारे बढ़ अपने घर मही गथा, बक्ष्कि 
पाण्डबों को सार डालने की इच्छा से बस में जाकर शिवजी की 
तपम्या करने लगा । 

द्रीपदी ने जयद्रथ को छुड़वा तो दिया, पर जसका पेशाचिक 
कृत्य उसके दृदय में जहरीले तीर की तरह दिन-रात खटकने 
ढगा | उल समय सुनिवर साकणडेय वहाँ आये ओर उमर 
पुराण, इतिहास, रामायण आदिसे से अनक कथायें सुन 
लगे | आग्विर जब द्रौपदा ने सीतानरण की कथा सुनी 
तत्र बहू सीता के दुःख का स्मरण करके अपना सब दुःस 


भूल गई | , 
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धीरे-बीर पाएड्यों के चनवास के बारह बप पूरे हो गये । 
अब अआज्ञातबास का समय आया | इसलिए उन ज्ञोगा ने अल्ग- 
अल्यग वश घारण करके राजा बिराट के महल में २हना निश्चित 
क्रिया । उन दिलों राजान्महाराजाओं को जुआ खेलने का बहुत 
अधिक शौक था | थुधिष्ठिर पासा फेकने में बहुत प्रवीण थे, इस- 
लिए बह बाह्यण का बेष घरकर और अपना साम कंक रखकर 
गज़ा बिराट के सहचर के रूप में काम करने लग । महाबल- 
बान और महाकाय भीससेन का काम थोड़े आहार से नहीं 
चलता था और बहू रसोइ के काम में बहुत प्रबीण भी थे, इस- 
लिए बह अपना नाम बल्लव रखकर रसोह बनाने के काम पर 
नौकर हो गये | अजजुन न किसी वैवी-शरक्ति के द्वारा शक नपु'सक्त 
का रूप घारण कर लिया | बह दृत्य-्गीत आदि में बहुत अधिक 
प्रधीण थे, इसलिए नपुसक का रूप धारण करके और अपना 
नाम बृहजला रखकर राजा विशाट की कन्याओं को झृत्य-गीत 
आदि की शिक्षा देन के काम पर नियुक्त हो गये । नकुल्न ने बिशाट 
गाजा के अश्वपाल का और सहवेव ने गोपाल का पद भ्रहणा 
किया | प्राचीनकाल्ञ में राजाओं के यहाँ सेरन्धी ताम की एक 
ऊँचे दरजे की दासी रहा करती थी । उसका काम रानी ओर राज- 
कन्याओं तथा राज-परिवार की दूसरी स्थियों के बाल गू थमा, 
उनके शरीर में सुगन्षित तेल लगाना, उन्हें अलंकार पहाना, 
तथा उन्हें अनेक प्रकार की लत्तित कलाओं की शिक्षा देना आदि 
होता था । द्रीपदी ने राजा विशृट की रानी सुदेष्णा से प्राथना 
की कि आप मुभे अपने यहाँ सेरन्धी के काम पर नियुक्त कर 
लीजिए । परन्तु द्वरोपदी का रूप देखकर सुदेष्णा को इस -बात का 
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साहस न हो सका कि बह उसे आपने गहाँ दासी के रूप में 
नियुक्त करती । उप्तने कह।-- “बेटी | तुम्हें इस रूप में अपनी सवा सें 
ग्बने का मुभो साहस नहीं होता। तुम्हारा बहुत सुन्दर रूप है । 
तुम्हें ग्खकर क्‍या में अन्त में स्वयं अपना ही सत्यानाश करूं (! 
द्रीप्दी न कहा “साताजी! आप किसी प्रकार का अभय न करें| 
में कभी पर-पुरुष की ओर आँख उठाकर देखूँगी भी नहीं । पाँच 
बलवान गन्धरव मेरे ग्वामी हैं। वे गुप्त रूप से सदा सेरी रक्षा 
किया करते हैं| यदि कोई मन में खुरा बिचार रखकर मुमकस बात 
भी करगा तो वे तुरण्त उसकी अच्छी तरह ख़बर लेंगे । जो कोइ 
मुझे स्नेह पूर्वक रक्‍खेगा उसका वे गन्धब यथ्थेष्ठ कल्याण करेंगे। 
आप ज्ञग भी भय न करें और मुझे अपने यहाँ आश्रय दें ।” 
राजा विराट स्वय॑ कोइ बहुत सामथ्यबान नहीं थे । उनका 
कीचक नामका एक साला था, जो बहुत बीर था | उसीके पराक्रम 
से शजा विराट अपने राज्य का काम चल्लाया करते थे । उस 
कीचक का चाल्न-चलन अच्छा नहीं था । परन्तु फिर भी कोई 
जसका बाल तक बॉँका नहीं कर सकता था । राजा बिराट भी 
कीयक मे डरते थे और उसे कुछ नहीं कह सकते थे । द्रौपदी क। 
रूप वेखकर कोचक उसपर भुग्ध दोंगया । पहल तो उसने द्रीपदी 
को अनेक प्रकार के लालच दिये; पर जब कुछ भी फल्ल न हुआ 
तब अच्त में उसने एक युक्ति की । उसने रानी सुदेष्णा से आग्रह 
किया कि तुम किसी अवसर पर किसी बहाने से द्रीपदी को मेरे 
कमरे में भेज दो । इसपर सुदेष्णा ने द्रीपदी को आज्ञा दी कि तुम 
जाकर कछीचक के कमरे में से मेरे लिए पानी ले आओ । द्रौपदी ने 
कीचक का जो रंग-ढंग देखा था, वह सब सुदेष्णा को कह सुनाया 
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पीर कहा कि में जसके कमरे में नहीं जामा चाहती । पर जब 
सुदेष्णा ने नहीं माना और बहुत हठ किया. तब अन्स से उसे 
विश्वश होकर बहाँ जाला पड़ा | 

कीचक वहाँ बेठा हुआ द्रौपदी को प्रतीक्षा ही कर रहा था | 
द्रौपदी के आते ही उस पापी मे उससे छुछ अनुचित और अख्छील 
बातें कहीं । द्रीपदी तुरन्त घृणा प्रकट करती हुई पीछे की ओर 
छूटी । इतने में छल पापी भे उसका हाथ पकड़ जिया । जिस 
प्रकार सिंहनी छेड़ी जाने पर गरज उठती हैं उसी प्रकार गश्ज- 
कर द्रौपदी ने ज्ञोर से अपना हाथ छुड़ा ज्ियश। और फीचक को 
गिराकर बह तुरन्त दौड़ी हुई राजसभा में जा पहुंची, जहाँ राजा 
विराट और कहट्टू के वेष में युधिप्तिर बेठे हुए थे । 

क्रीचक भी मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गया था । बच्द 
भी ससके पीछे-पीछे दौदता हुआ यहाँ पहुँच गया और उसने 
द्रीपदी के सिर के घाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया ओर 
ऊपर से एक ज्ञात मारी | 

कीचक के भय से राजा विराट चुपचाप बेटे रहे । यह देख- 
कर द्रोपदी ने उन्‍हें सम्बोधन करके कद्दा, * महाराज ! आप राजा 
होकर भी एक निरफ्राध अबला का अपमान इस प्रकार चुपचाप 
बेंठे हुए देख रहे हैं और उसके रोकने का फोई जपाम सहीं कर रहे 
हैं । इस समय आपका राजन्धम क्‍या है? आप राजा होकर भी 
दस्थु के समान हैं । अआप कया मुँह लेकर इस सिंहासन पर बेठे 
हैं ? सभासदे ! में आप लोगों से स्याय करने की, प्राथना करती 
हैँ । कीचक पापी है और विराट राजा अपने कर्तच्य के पालन से 
बिमुख हैं । यदि आप लोग भी चुपचाप बैठे रहेंगे तो से यह सम- 


कट भारत के स्जी-र्ण्ष 


भू गी कि अधारमिक राजा के आश्रित और उपासक होने के कारण 
आाप लोग भी अपना-अपना धर्म भूल गये है ।” 

राजा विराट की सभा के सभासदों और कंकवेशघारी युधि- 
प्रिर ने दोपदी को मैये देकर अन्तःपुर में भेजो | क्रीघ ओर अभि- 
मान से भरी हुई द्रौपदी रोती-रोती अन्तःपुर में जा पहुँची और 
बहाँ फसने रानी सुदेष्णा से सब द्ृत्तान्त कह सुनाया । रानी सुदेष्णा 
ने लख्जित होकर कहा, “क्या कीचक ने तुम्हारा इतना बड़ा अपन- 
भान किया ? यदि तुम कहो तो में अभी महाराज से कहकर उस 
प्राणदण्ड दिखवा द ।” परन्तु द्वीपदी ने अस्िमानपूर्यक कहा, “में 
आपसे अपना बदला लगे की प्राथना नहीं करती | इस दुष्ट ने जिन- 
की श्री का अपमान किया है, वे गन्धव हो इसे उचित दण्ड देंगे |?” 

द्रोपदी जानती थी कि भीमसेन के सिवा और कोई इस अप 


मान का बदला लेने के ज्ञिए लेयार न होगा। और सब लोग तो 
अनेक प्रकार के सोच-विचार करके अपना क्रीध दबा लेंगे, पर 


भीमसन किसी प्रकार नहीं मार्सेंगे | 

रात के समय द्रापदी सीसलेन के पास गई । भीससेन को 
सोते देखकर द्रौपदी को बहुत अधिक क्रोध आया । क्रोध आने 
की बात ही थी । उसमे सोचा कि खत्री का इस प्रकार का अपमान 
देखेकर भज्ञा कौन-सा तेजस्ती स्वामी होगा जो इस प्रकार सुर 
की नींद सोबेगा ! द्रीपदी ने कहा, 'वृकोदर ! तुम्हें घिक्कार है । 
तुम क्‍या सुख से सो रहे हो | तुम जीवित हो या मत ? किसी 
जीबित पुरुष की थी का इस प्रकार अपमान करके कीचक किसी 
प्रकार जीता बच सकता था १! 

द्रीपदी की आवाज सुनकर मीमसेन जाग उठे । बह द्रौपदी 
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फो बणे देने क्ग। परल्तु द्रौपदी का सन किसी प्रकार की सांस्वना 
मे शान्त होता ही नहीं था। वह रोप और क्रोध से कहने लगी. 
“यह भरा बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसे ध्वासी की स्त्री हो- 
कर भी मुझे इसला बड्धा अपनान सहना पड़ा | तुम तेजस्वी बीर 
होकर भी अपनी झरी का ऐसा अपसान इस प्रकार चुपचाप सह रहे 
हो ! भल्तो, में तुससे अब और क्यो कहूँ ? तुम्हें यह हीनता और 
दुदशा दिखलाई नहीं देती ? पाला फेंकने थें अपना स्वस्व गैँबाकर 
भी युधिष्ठिर फिर बही पाला फेंकने में अपने दित्त बिता रहे हे । 
जिन हाथों से तुमने हिडिम्ब, बक आदि राक्षमों का धध किया 
है, उन्‍हों हाथों से तुण राजा विराट के लिए भात पकाया ऋरते 
हो। जो अर्जुन अपने बज जैसे कठोर द्वाथों से घनुष घारण। 
किया करते थे, उन्हीं हाथों में आज उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली हैं । 
जिसके हुँकार से युद्ध-क्षेत्र में शत्र काँप उठते थे, वही आज अच्त:- 
पुर की फब्याश्रों को गाना सुनाकर सृप्र हो रहे हैं। जिन परों के 
भार से पृष्वी काँप उठती थी, आज बही पैर राजा विराट की 
कल्याओं को नाचना सिखा रहे हैं । जिस सस्तक पर उज्ज्बल 
किरीट शीभा दिया करता था, घही मस्तक आज खाड़ी के नीच 
ढका हुआ है। और यह सब दुभाग्य मे अपनी आँखों से देख रही 
हैँ! में अपनी जात क्‍या कहूँ ? एक दिन बह था जब कि पृथ्वी 
भेरे अधिकार में थी, और एक आज का दिन है कि में सुदेष्णा 
की दासी बनी हुई हूँ ! जिन हाथों से में केवल आया कुम्ती के लिश 
में तेल डाला करती थी, पन्‍हीं हाथों से सु सुदेष्णा के माथे 
पर चन्दन खगाना पड़ता है और सुदेष्णा का शरीर दबाना पड़ता 
हैं। है भीम | और चाहे जो हो, पर आज का अपमान मुम- 


श्ट्द भारत के जीत 


से सहा नहीं जाता । जबतक कीचक जीता हे तबतक अपे 
पातिन्नवत की रक्षा के विचार से में इस नगर में एक घड़ी भी 
नहीं ठहर सकती । तुमने अपनी आँखों से सब-कुछ देखा है 
ओर सारी अवस्था भी तुम समझ चुके हो। तुम इसका कोइ 
उपाय करो । तुम जल्दी से कीचक का बच कर डालो; नहीं तो 
में ज़हर खाकर मर जाऊँगी। इस प्रकार का घृणित और ज्ज्जित 
सीबन व्यतीत करते की अपेक्षा सर जाना हज़ार दजें 
अरछीा है ।?” 

भ्षा द्रोपदी इससे अधिक क्‍या कह सकती थी ? भीमसन 
ने कहा--“द्रौपदी, अब तुम और कुछ मत कहो । में कल्न ही 
कखीचक को मार डालूँगा | तुम जाकर कीचक से कहना कि में कल 
रात को नृत्यशाला में आपसे मिलूँगी--ओर, तुम्हारे बदले में च्यी 
का बेश घारण करके वहाँ पहुँच जाऊंगा और उस दुरत्मा 
कीचक का बंध करके तुम्हें इस आपत्ति से सदा के लिए मुक्त 
कर दूँगा।?” 

भीमसेन की इस सल्लाह के अनुस्तार द्रौपदी ने कीचक 
से कह दिया कि में रात को तुमसे सृत्यशाला में मिहूँगी। 
तदनुसार रात के ससय कीचक बहुत प्रसन्नता से नृत्यशाज्ा में 
पहुँचा और वहाँ चह भीमसेन के हाथों मारो गया । 

कोचक का बंध करके और उसके हाथ, पेर, मुह सब शरीर 
के अन्दर घुसाकर और उसे अच्छी तरह कुबड़ा बनाकर भीमसेन 
अपने स्थान पर चत्ना गया । सवेरे सब लोग कीचक का मृत - 
शरीर देखकर बहुत ही बिस्थितत हुए । किसोको यह पता ही नहीं 
चला कि किससे कीचक का हंध्या की और किसने ज्सके मृत 
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गौर को यह दुदशा की । द्रॉपदी न सब क्ोगों मे कह दिया 
कोचक ने मरा जा अपमान किया था उसीकछा बदला चकान 
के लिए सर गन्धय स्वासझियों न उसकी यह ददेशा की हैं । 

कीचक के एक-सो पॉँच भाई थ। उन्हें जाग उपक्रीचक कह! 
करते थे । कोचक की मृत्यु से उपकीचक बहुत ऋद्ध हुए 
ओर बे कीचक के मत शरीर के साथ जलाने के लिए द्रौपदी को 
भी षाँध ले गय। यह सुनकर भीम से अपना वेश बदल लिया 
ओर गन्धवों के वेश में उन्होंने उपकीचकों पर आक्रमण करक 
उन सबका संहार कर डाला । उन ल्लोगों के हाथों से छूटकर 
द्रीपदी फिर राजा विराट के महल्न में जा पहुँची । 

जिस समय द्वोपदी ने अच्तःपुर में प्रवश किया, उस समय 
अजुन नृत्यशाज्ञा भ॑ राज-कन्याओं को नृत्य सिखला रहेथ । 
द्ोपदी को देखकर अजुन हँस पढ़े ओर उन्होंने सके साथ बाते 
कर्क उपकाचका के बंध का हाल जानना चाहा | द्रापदा न 
व्यंग्यपूबंक कहा -'बुहझला ! तुम न्ाचोन्गाओ । सेरन्ती की 
जात से तुम्हें कया मतलब ९ मरा दुःख तुमस सहा नहीं जाता, 
इसीलिए न तुम हँस रहे हो !?” 

अजु न ने द्रोपदी की बहुत समझाया और मीठ बचनों से 
जस प्रेय बंघाया । 

द्रीपदी के कारण ही कीचक और उपकीचकों का धंध हुआ 
था । शाजा विराट ने सोचा कि कहीं एसा न हो कि इस सेरन्प्री 
के कारण कोई ओर भारी आराफ़त आ खड़ी हो, इस लिए उन्‍्होंते 
रानी को श्राज्ञा दी कि लुम इसे निकाल दो । जब द्रोपदा आई, 
तब सुदेष्णा न उससे ऋद्दा, “बेटी ! तुम्हारा रूप बहुत ही सुम्दर है 
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ओर पुरुषा का मन बहुत हैं। बंचल हुआ करता हैं । इसके सब 
तुम्हार गन्धव भी बहुल अधिक बलबान है । कहीं ऐसा ने हो कि 
तुम्हार यहाँ रहने से हम लोगों पर कोई और नई विपशि आ 
पढ़े । इसलिए अब लुम यहाँ स और कहों चल्ली जाओ ॥। तुम्हारी 
जैसी सैरन्थी का हमारे यहाँ काम नहीं है ।? 

अब पाण्डवों के गुप्ववाश की श्रवधि समाप्त होने में थोड़ा ही! 
समय बाकी रह गया था । इसलिए द्रॉपदी न उससे सेरह दिन 
का समय और माँगा । सारे भय के सुदंष्णा इल्कार न कश सकी | 

पाण्लबों के गुप्तत्ास का समय भी पूरा हो गया। अब पाण्डबों 
ने अपना राज्य चापस माँगने के लिए श्रीक्षष्ण को दूत के रूप में 
दुर्याधन के पास भेजा .। परन्तु बिना युद्ध किये झुई की नोक के 
बराबर भी जमास देने के लिए दुर्याघन तैयार म था, इसलिए 
कुरुक्षेत्र मे भहायुद्ध आरम्भ हुआ । अठारह दिनों तक वह युद्ध 
चल्नता रहा । उस युद्ध में कुुबंश प्राय: निममू ल हो गया। 

जब दुर्याधन की जाँघ टूट गई, तब द्रौश का पुत्र अश्वत्थामा 
रात के समय पारडवां के शिविर में आकर द्वीपवी के पाँच पुत्रों 
की हृत्था कर गया । जब इस प्रकार अन्यायपूवक धुत्रों की दृत्या 
हुई लब द्रापदी को दुःख की अपेक्षा क्रोध ही अधिक हुआ । 
इसका बदला चुकाने की अबल अग्नि तेजस्विनी द्वरीपदी के हृदय में 
प्रज्वलित हो उठी । उससे बहुत ही तीम्र शब्दों में पाण्डवों ल कहा, 
“अग्पत्थामा गीदड़ों की तरह रात के समय हमार शिविर मे घुस 
आया और मेरे सोये हुए बीर पुत्रों की हृत्था कर गया | यदि 
तुम लीग तुरच्त ही उस उचित दण्ड म दोगे ता मे अन्न-जल परि*- 
ध्याग कर अपने प्राण तज दूँगी |“ युधिप्निर ने द्रोपद को 
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शान्‍्त करने की बहुच चढष्ठा की, परल्तु उसका कुछ भी फर् 
से हुआ | 

ढॉपदी ते कहा--'जबतक उस दुष्ट की उचित देश ने दिया 
जायगा वचंतक मुर्खे जरा भी शाल्ति ने मिलेगी । तुम लोग 
अश्वत्थामा की सारकर उसके माथे की मणि सरे पास ले आओ, 
तब में समफूँगी कि उस उसके पाए का उचित दण्ड खिल गया; 
भहीं तो नहीं |” 

भीससेन तुरू्त ही अश्वत्थामा के पीछे जा पहुँच । थोड़ी ही 
देर में बह उसके साथ की सणि ले आय | अश्वत्थासा उनके अस्ब- 
शुरु ठोणणाचार्य के पुत्र थे , इसलिए उन्होंने उसके प्राण तो नहीं 
लिए, पर उसके माथे की मशि अवश्य ले आये। यह सुनकर 
दोपदी न कहा--तुम्हार शुझ्रपुत्र मेरे भी शुरुपुच्र हें । बह 
चाहे जो-कुछ करें, पर हम क्लोगों के लिए बह अबृध्य ही हैं । 
तुम उनके साथ की मरित ले आये. उसके लिए यही दण्ड बहुत 
है। युधिष्ठिर यह मरिि अपने मस्तक पर घारण करेंगे। पुत्रों की 
हत्या के बदले के चिन्हर-स्वरूप उनके भस्तक पर यह मणि देखकर 
मुर्के बहुत शान्ति मिलेगी ।” 

बालकों, वुद्धों और बिघया ख्त्रियों के लिया इस महावश के 
खौर सब लोग मारे गये । श्रीकृष्ण ने धर्मराज का अभिषेक करके 
उन्हें हस्तिनापुर के सिंदासल पर बैठाया और इस प्रकार प्रृथ्बी 
पर घर्मराज्य की स्थापना की। कृष्णा साथ्राज्षी बन घर्तराज 
के बाई ओर सिंहासन पर बेंठी । इतने दिलों के बाद अब जाकर 
जसके हृदय की ज्वात्ञा शान्त हुई श्रीर उसके मत्त का त्ाभ 
दूर हुआ । 
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जब अन्य घृतराए और गान्यारी ने देखा कि इस प्रकार 
हमारे वंश का स्बनाश हो गया, तब वे संसार छोड़कर बन में 
चले गये । कुन्तीदेवी ओर विदुर भी उनके लाथ तपस्या करने 
के लिए चल गये )। 

इस महायुद्ध मे॑ बहुतस बंशों का नाश हुआ | इस पाप कें 
भय से चर्मराज के मन में भी बहुत अधिक खेद और ग्लानि 
उत्पन्न हुई । श्रीकृष्ण ओर ऋषियों के परामशों से उन्होंने अश्वमेघ- 
यज्ञ करके इन सब पापों का भ्रायश्वित्त क्रिया | सारी प्र*वी 
कुष्ण ओर पाण्दबों के यश के गीत गाने लगी । 

छाश्वमेध-यज्ञ करने से पाण्डबों का पाप ती दूर होगया, परन्तु 
कुशदीतच्र में अपने असंख्य जाति-भाइयों और बन्घुओं की जो 
हत्या हुई थी उसके कारण घमशाज के भन में जो दुःख और 
लानि उत्पन्न हुईं थी बह किसो प्रकार दूर न हो सकी । चारों 
ओर से केवल दीघ निःश्वास और हाह्कार की शोकमय ध्वनि 
मिकल्ल-निकलकर उनका हदु्य चीरे डालती थी। यों तो देखने 
में संसार के सभी श्रेष्ठ सुख उन्हें मित्न चुके थे, पर जनके हृदय में 
जरा भी शान्ति नहीं थी । किसी काम में बनकी रुथि या जसंग 
नहीं रह गई थी। बह केबल अपने कत्त ठय का पालन करने के 
लिए यंत्र की भाँति सब काम जैस-तैसे किया करते थे। केवल 
धर्म-चर्चा करने में ही पाण्डवों का सारा समय बीतन लगा । 

कृष्णा ने भी अपने हृदय का भार हलका करने के लिए सब 
विधवाओं और पुत्रहीन स्लियों की सेवा-शुभ्रबा करने में मन 
लगाया | बह इस पवित्र कार्य के लिए परम उपयुक्त भी थी। बह 
रोगिणी स्लियों कौ सेबा-झुश्र॒क और चिकित्सा आदि किया करती 
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थी और शोक-पीड़ित स्थ्रियों को मीठे शब्दों मे धर्मोपदेश देकर 
उनका दुःख दूर किया करती थी। जहाँ कहीं वह किसी दुःखी 
या पीड़ित का समाचार सुनती कि तुरन्त वहाँ जा पहुँचती थी । 
अब यह देखती कि किसीकों क्रिसी चीज़ की श्रावश्यकता है 
तो बह सुरम्त उसकी वह आवश्यकता पूरी करने के लिए लैयार 
हहती थी । यविं किसीकों आश्रय की आवश्यकता होती तो 
श्रीपदी उसे आश्रय देती थी। जब कभी कोई बीमार पड़ता तब 
बह उसके पास पहुँचकर उसकी दवा-दारू किया करती थी। 
शस प्रकार द्रीपदी सारे हस्तिनापुर में सच्ची माता बन गई थी। 


कीध ५ हा 
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सुभद्रा 


एथ[भद्रा का जन्म यादव-कुल में हुआ था। श्रीकृष्ण और 

>> बल्लराम इसके सगे भाई थे। यह अत्यन्त -रूपबता 
थी । प्रसानन्‍्द के शब्दों में कहें तो, इस बिशाल भालवाल्ी म॒ग- 
नयनी को बनाकर ब्रह्मा ने हद करदी थी । देबाड़ुना अप्सरा 
बस्भा भी इसकी रूप-राशि को देखकर ल्लज्जित हो जाती थी । 
शरत॒काल में प्रभात के समय निर्मल्ष जल्ल के ऊपर बाल-सूर्य की 
ताल-लाल किर्णें पड़ने के कारण ताजे खिल हुए. कमल 
जैसी शोभा होती है | सुभद्रा के सीन्द्रथ से भी बैसी ही अलौकिक 
शाॉभा चारों ओर फेैज्ञा करती थीं। उमप्तकी चाल में ही कुछ 
अपूब छूटा थी। जं ज्ञाग उस देखते, थे यही समझते कि हमारे 
नन्न साथक होगय । 

सुभद्रा केबल परम-सुन्दरी ही नहीं थी, बल्कि रूप के अलु- 
सार ही उसमें श्रेष्ठ गुण भी थे। वह बहुत्त शान्त, बिनयी, नम्र 
शोर सदाचारि णशीधी। श्रीकृष्ण प्स बहुत प्यार करते थ। 
उसकी शिक्षा का भार उच्होंब स्वयं अपने ऊपर ले लिया 
था | बाल्यावस्था से ही श्रीकृष्ण ने उस निष्काशधम का 
पाठ पढ़ा दिया था । उसके पतिन्न हृदय में भाग-विज्ञास के नहीं, 
बल्कि धर्म के बीज खूब गहरे बोये गये थे। शस्त्र-बिशद्या का भी 
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इय काफी ज्ञान फरा दिया गया था। इसके अतिरिक्त बह प्रकृति- 
देखी की परस उपासक थी। अपनी बाल्यावम्था में ही बह घर से 
ध्प्रकेत्ली मिकल पड़ती, ओर रेबतक पवत के ऊँचे शिखरों पर 
बेठऊर काल-काले बावलों की क्रीड़ा, सूर्यास्त, वर्षोकात्नीम 
बिजली की चमक आदि सुन्दर हृश्यों को घण्टों देखती रहती । 
सयानी होने पर भी वह अभी कुसारी ही थी। संसार को हवा 
उस अभी छू तक नहीं गई थीं। स्वार्थ और कुटिलता से बह 
कामों दर थी | उसका हृदय निर्मन्न दया के सागर के समान था | 
दरिद्रों का वारिद्रय देखकर उसका होदेय पानी-पानी हाजाता, 
यहाँतक कि अपने शरीर पर के जेवर तक उतारन्उतारकर बह 
उन्‍हें दे डाल्ञती । रोगियों की सेबा करना और दुःखियों को सानत्वना 
देना उसे बड़ा प्रिय था। सहानुभूतिशीक्षता का उसमें असा- 
घारण बिकास हो गया था। हुःख-शोक-तप्त स्त्री-पुरुषों के साथ 
बेठकर उनके साथ रोना, गहरे दृद. के गरमस-गरम आँस बहाना, 
उसके जीवन का महान्‌ उद्देश्य था। साधु-सन्तों पर भी उसका 
असीम अनुराग था । उस समय रेबतक पवेत पर अनेक ऋषि- 
मुनि रहते थे . सुभद्रा वहाँ जाकर उनकी सेवा-झुभ्रुषा स्वयं करती 
थी । अपने समस्त अलंकार जनके चरणों में अपश कर देती । 
जस समय यदुकुल में झसके समान कोई लड़की नहीं थी | 

बीस वष की अवस्था तक सुभद्रा का विवाह नहीं हुआ था । 
परन्तु ऐसो सुन्दर और सदाचारिणी राजकुमारी सदा कुंवारी 
तो नहीं रह सकती । उसके लिए योग्य वर दूढना उसके सर 
सम्बन्धियों का काम था और वे लोग अपंता यह कंत्त व्य पूरा 
करने को चिन्ता में क्गे भी हुए थे। सुभद्रा के भाई श्रीकृष्ण का 


स्‍््प् भारत क॑ ख्ली*रक् 


इच्छा थीं, कि उसका विवाह अजु न के साथ किया जाय । अजु न 
को जो उन्‍होंने पसन्‍द किया था, उसके नेक कारण थे। अजु न 
एक तो श्रीकृष्ण की सगी भुआ के लड़के थे । संग मामा और 
भुआ की सब्तानों में विवाह होने की बात सुनकर सम्भव है 
हमारे देश की आज-कल की छियों को कुछ आश्चये हो । पर 
प्राचीन-काल में इस प्रकार के विवाह हुआ करते थे, और अब 
भी दक्षिण भारत में इस प्रकार का विवाह प्रचलित है । फिर 
इतना मिकट का सम्बन्ध होने के अतिरिक्त, सुभद्रा के भाई 
श्रीकृष्ण और अजु न में बहुत गहरी मित्रता भी थी । दामों एक- 
दूसरे के सदूगुणों से भत्रीमाँति परिचित थ । उस दिलों पाणडु- 
पुत्र अजुन के समान बीर पुरुष और कोई था भी नहीं | उसके 
यशोगान चारों दिशाओं में गाये जाते थे। सु भद्रा भी उसकी प्रशंसा 
सुन चुकी थी | प्राचीन काल की आये स्थियाँ बीरता की उपासक 
हुआ करती थीं। अतः सुभद्रा भी अज्ु न के गुणों पर भुग्ध हो 
चुकी थी ओर अपने,मन में उसीको वर चुकी थी । पर इस 
समय अजु न तो देश-निका शी की सजा भोग रहे थे | जिस प्रसंग 
के कारण यह सजा मिलनी, यदि संक्षेप में उसका भी वशणस यहाँ 
करदें तो अनुचित न होगा । 

पाग्चाली द्रौपदी से जब पाँचों पाएडबों का बिवाह हुआ, तब यह 
तय हुआ था कि पाँचों में स जो भाई दूसरे को द्रोपदी के साथ अन्त:- 
पुर में बेठा हुआ देख ले वह बारह बष तक वनवास का पाल्नन 
करे । पाँचों भाई इस नियम का पूर्णतया पालन करते थे | परन्तु 
एक दिल एक ब्राह्मण राज-दरबार में रोता-पीटता आया और 
उसने फर्याद की कि “चोर मेरी गायों को लिये जा रहे हैं. और 
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इसने गो-रज्षा के पत्रित्र कार्य में पाण्डबों की सहायता माँगी । 
अर्जुन ने यह पुकार सुनी । उन्होंन सोचा, “गो-रक्षा करके 
ब्राह्मण की सहायता करना तो ज्षत्रिय का परम-कत्तव्य है। परन्तु 
मेरे हथियार तो युधिप्ठिर के भवन में रकखे है । अब क्‍या करना 
चाहिए ? भय्या वहाँ द्रोपदी के साथ सो रहे हैं. | यदि में उस 
मकान में प्रवेश करता हूँ, तो यह अविवेक होगा । बारह बष 
तक मुरे वनवास के लिए जाना होगा | और यदि शस्त्र लेने के लिए 
नहीं जाता, तो गो-रक्षा के पवित्र कत्त व्य से भ्रष्ट होता हैँ ॥” 
शन्त में वह इस नतीजे पर पहुँचे कि “अच्या के भवन में मेरे प्रवेश 
करने से अविवेक हो तो भले ही हो, शरीर इसके लिए बारह 
वर्ष बनवास भोगना हो तो भले ही बह भी मुगतना पड़े ।” 
यह सोचकर बह युधिप्ठतिर की सम्मति से उनके अब्तःपुर में 
गये और अपने शख्ताख्ध लेकर ब्राह्मण के बताये साग से चोरों 
का पीछा करके गौओं को छुड़ा लाये। ब्राह्मण की रक्षा करके 
अजु न घर को लोटे और उस नियम-भंग के लिए अपनेको उचित 
दण्ड देने के लिए युधिप्ठिर से आधना की | घमराज ने कहा-- 
“छोटा भाई यदि बड़े भाई के आब्तःपुर में प्रवेश कर णे, तो इसमें 
कोई दोष नहीं है । इसलिए मुझे तो इसका ज़रा भी बुरा नहीं 
सालूम होता । मेरी बात मानकर तू वनवास का विचार छोड़ दे ।”? 
पर अजुन ने कह्दा--“आये | आप ही से मैंने सुना है. कि धर्मोच- 
शुण करने में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए । सत्य के लिए ही 
मैंत्रे यह युद्ध ठाना है। में सत्य से कभी विचलित नहीं हूँगा । 
यह कहकर बनवास की दं ज्षा लेकर अजुन बारह बष के लिए 
घर से निकल पड़े | 
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यशम्बी ग्रजुन के साथ-साथ वेद-ब्रेदान्त जाननेबाले त्राहोणं, 
महात्मा, अध्यात्म-चिल्तक, भक्त, पौराशिक और कथाबाचक भी 
चले । इस बनवासे में उन्होंने पहले-पहल नागकन्य [उलूपी स 
विवाह किया | आगे चलकर समुद्र-तीर पर सिपुर के श्र्मश्ष 
शज। चित्रवाहन की सुन्दर और दशनीय कन्या चिक्रांगदा के प्रमं 
पाश में बँधकर अर्जुन को उससे भी विवाह करना पड़ा। वहा वह 
दो बप रहे और बत्र वाहन नासक एक पुत्र उससे उन्हें प्राप्त हुआ। 
पर उसे ननिहाल में ही छो।इकर अ्रजुन दक्षिण समुद्र के तीथा 
प्री धर चले | दक्षिग्य १5 लोटकर अमन एकबार फिर सणिपुर 
आये और पत्नी तथा पुत्र से मिलकर पश्चिम के प्रभास-ती्थ की 
आर चघता पंडूँ | 

अजुलन की यात्रा का समाचार मिलते ही उनके परमसम्धा 
श्रीकृष्ण उनसे मिलने के लिए प्रभास पहुँचे | यह हम ऊपर कह ही 
चुके हैं कि वह अपनी प्यारी बहन सुभद्रां को अजुन से ब्याह 
देना चाहते थे । परन्तु सुभद्रों के विवाह के सम्बन्ध में राजमहल 
में कुछ मतभेद था | श्रीकृष्ण के साथ-साथ माता-पिता भी सुभढ़ा 
का चियाह अजुन से ही करना चाहते थे; पर उनके घड़े भाई 
बलराम की इच्छा इप्तके विरुद्ध थी । बलराम की यह जिद थी कि 
सुभद्ा का विवाह धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ किया जाय । 
बलरामजी अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करने का 
आग्रह करते थे, उसका खास कारण यह था कि वह सुभद्रा' का 
जिषाह ऐसे पुरुष के साथ करना चाहते थे जिसके मश्तक पर राज- 
मुकुट विराजता हो। उनकी हार्दिक इच्छा थी, फि मेरी छ्ाइली 
बहस किसी राजा की रानी हो । इसमें सम्देह नहीं कि अजुन 
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बहुत बड़े बीर थे; परब्तु बह पारदु राजा के बड़े पुत्र नहीं थे, अतः 
वैसे बात को कोड सम्मावना नहीं थी कि राजमुकुट उसके सिर 
विराजेगा । कोरवों में दुर्योनल सबसे बड़े थे, और बहो राज्य के 
अधिकारी भी थे। आज भी राजा और घनिक परूुपी की 
लड़कियां के बिवाह पात्र की योग्यता के बिचार से अथबा पत्रों 
के प्रमाकृपणा का बिचार करके शायद ही होने हैं । परन्तु श्रीकृष्ण 
ऐसी संकुचित हृष्ठटिवाले पुरुष नहीं थे । बलराम की परसब्दगी श्री 
क्ष्ण को जगा भी अच्छी नहीं लगी | दर्याधन आदि कौरव उनके 
परे परे शत्रु तो थे ही, पर साथ ही वे पूरे शढ और जुआरी भी 
थे। आरम्भ स ही पाण्डवों का सबेनाश करने की निन्‍्ता में लग 
हुए थे । उन्होंने पाण्डवों को लाज्षागृह भें जीते-जी जलाने का 
प्रपंच रचा था। ऐस दुष्ट पुरुष के साथ बलराम अपसी प्रिय बहन 
का विदाह करने के लिए तैयार थे, यह बात श्रीकृष्ण से देखी 
नहीं गई । बुद्धिमान श्रीकृष्ण कोई ऐसा उपाय दूँढने कगे, जिससे 
बलराम को यह इच्छा पूरी ल हो सके | उधर जब सुमद्रा को यह 
ममाचार मिली कि सेरे बड़े भाई उस बर के साथ मेरा विवाह 
नहीं करना चाहते जिसे में पसन्द करती हूँ, तथ उसका सुन्दर 
प्रफुल्लित मु्य एकदस कुम्हला गया | 

इस तरह सुभद्रा अज्ुन के गुणों पर लुब्ध द्ीकर पन्हींके 
दर्शनों की अभिल्लापा के कारण दिन-रात बेचैन रहती थी । उधर 
उसी समय अजुन भी प्रभास-तीर्थ में जा पहुँचे । बहाँ कुछ 
यादबों ले उनकी मुलाकात हुईं । उनले सुभद्रा के माछुय, रूप, 
गुण आदि की प्रशंसा सुनकर ज्लके दिल में स्वभावतः उसके 
लिए अनुराग उत्पन्न हो गया । बह इस चिब्ता में मग्स हो गये 
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कि यह रत्न कैसे भाप्त हो । श्रीकृष्ण भी इनसे मिलने के लिए 
प्रभास तीर्थ पर आये थे । उनके साथ इन्होंने रैबतक पंत के 
रसणीय हृश्यों को देखने में कितना ही समय व्यतीत किया | 
किसी प्रकार श्रीकृष्ण की भी पता चलन गया. कि अजुन भी सुभद्रा। 
पर अनुरक्त है। इससे उन्हें बड़ा आनन्‍्व हुआ । उन्होंने श्रजुन को 
सलाह दी कि 'मैं आगे चलता हैँ; तुम भी साधु का वेश बनाकर 
द्वारिका आओ । भाई बत्षगास जरूर तुम्हारा आदर-सत्कार 
करेंगे । तब मैं किसी युक्ति-्द्वारा सुभद्रा को तुम्हारे स॒ुपुद कर दूँगा ।' 

कृष्ण के बिदा होने पर अजुन ने गेशए बस्ध घारण करसाधु 
का वेश बनाया | अजुन एक अद्भुत योगी, संत और संन्यासी-से 
दिखाई देने लगे । उनके चेहरे पर अपग्रतिम तेज चमक रहा था | 
शरीर पर भस्म श्माये वह साधुओं के शिरोमरिए दिग्बाई देते थे | 
उनके विशाल तेजस्वी भाज-प्रदेश पर दीघ जटा और जटा पर 
पीताम्बर ल्पेटा हुआ था । कंधे पर व्याध्-चम तथा व्याघ्र-चर्म 
के ऊपर गेरूए बच्चों में बँधी एक छोटीसी गठड़ी भी पड़ी हुईं थी । 
कण्ठ में सबश-रुद्राक्षों की माला परम-सहावनी और उनके काल्ति- 
माय शरीर पर अनुपम सौन्दयशाक्षी प्रतीत होती थी । कहि में 
पीताम्बर और हाथों में दश्ड-कमण्डलु घारण किया हुआ था | 
कमर में एक सुन्दर मेखज़ा भी थी । उनकी भोली में भस्म के 
गोले, पोथी, पुस्तक, सुद्रिका आदि और ह्वाथों में सबणे-कंकण 
थे | उनका वक्तःस्थल्ल विशाल और आँखें अरूण थीं । 

इस तरह विचिन्न वेश बत्ताकर अजुन ने द्वारिका में प्रधेश 
किया । तमाम नगरवासी उनके अद्भुत रूप को देखकर मोहित 
हो गये और विस्मयपृबषक एक-दूसरे से कहने लेंगे, “यह 
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योगिराज कैसा तेजस्वी है १ कहीं यह कैल्लास का भूष, अथवा 
साधुवेशधारी इन्द्र, ब्रह्मा या विष्णु तो नहीं है [” 

इन अप्रतिस थीगी सहांराज के दर्शन करने और चरणा छूने 
क्र लिए मगर्वासियों के कुणड-केन्फुणड आने लगे । लोग आग्रह 
करने लगे कि “महाराज | कृपा कर चातुमोस-भर यहीं गहिए ।' 
फिर उन्होंने छद्मवशधारी अज्जुन के लिए एक कझटिया बनवाकर 
अग्निकुणड, बेठक, सण्डप तथा अन्य आवश्यक साधनों की भी 
उयबस्था करदी | उनके भोजन के लिए आपस में दिन निश्चित 
क्र लिये | उस मरढ़ी में रहते हुए, प्रतिदिन गोमती में सतान करके 
बद-उपतनिषपदों का पठन करते हुए, बह भावुक यादवों के सकान 
पर भोजन करके द्वारिका सें दिन बिताने लगे। साथुन्वेश में रहते 
हुए अजुन ने अनेक रोगियों के रोग मिटाये, अनेक दुःखियों 
के दुःख दूर किये, अनेक अज्ञानियों के हृदय में ज्ञान-दीप 
प्रज्वल्ित किया । अतः बात-की-बात में उनकी कीर्ति ठठ 
रशाज-दरवार तक पहुँच गई । एक यादव ने बल्लराम के सामने 
साधुरूपबारी अजुन की अद्भुत शक्तियों की तारीफ की । उसे 
सुनकर बलशाम की भी इच्छा हुई क्रि इस साधु को अपने यहाँ 
भोजन के लिए निमन्त्रित करें | बड़ कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण ! 
नगर में जिन साध की इतनी प्रशसा सुनाई दें रही है, उतको हम 
अपने यहाँ भी बुलाबें | उन्हें भोजन कराबें और उनकी सेवा करें। 
क्योंकि स धु-सन्‍्तों की सेब करना क्त्रियों का परमथस है। 
जाओ, लुम उनको सलिमन्न्रणख दे आओ | 

श्रीकृष्ण भविष्य को जानते थे । साथ ही बह यह भी चाहते 
थे कि बलराम कहीं उनपर यह दोध न लगायें, कि उन्हें 
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ँ॒3मस पर सचेत नहीं किया गया। यह सब सोच-बविचारकर 
इल्होंन बत्नगम को भसम्मति नहीं दी ; बल्कि उन्हें सावधान करते 
हुए कहा-- दादा ! हन साथु-सब्तों मे जरा बचकर गहना चाहिए । 
जिसके दिल्ल में आता है, वही सिर मुंडा लेता है। पशरशतों में 
बहुतसा पाग्बग्ड भरा पढ़ा है | साधु तो थोड़े होने है, ढोंगी 
ज्यादा | कोई-कोई ज्ञानी या प्यानी होता है, पर लम्पट और 
दास्मिक अक्सर बहुत होते है| संसार के बिफयों को जानने ओर 
सम्ममनेबाल तथा परमेश्वर को सचमुच माननेबाले लाग विरले 
ही हो ते,४ |? 

प्र बलराम बढ़े अद्धाल थे। उनके दिल से यह बात नहीं 
जेँची । उन्होंने सं।चा--क्ृष्ण का ती स्वभाव भी कृष्ण है, व्यथे 
साधुओं की मिन्‍दा करता रहता है। एक संन्यासी से आशीवाद 
धाप्र करने के यादव कुल के काम में यह व्यथे ही रोड अटकाता 
हैं, यह सोचकर उन्होंने श्रीक्षष्ण को कई ऊँची-नीची बातें सुनाई । 
तब श्रीकृष्य ने हस बात के समकाने का प्रथत्न विशद-रूप से 
किया कि अनज्ञान साधु-सब्तों को क्‍यों नि्मंत्रित नहीं करना 
चाहिए--*भाई, में आपसे इन संन्यासियों की बात कहता हूँ। 
वेश तो इन सबका एक-सा होता है, पर इसकी जाति को कोई 
नहीं जान पाता | ध्ममें कई दे'डी, पाश्थण्डी, अध्यमत्त ओर भोगी 
आते हैं । सिर मुँडाथा और चले मुफ़्त की रोटी माँगने ) घर पर 
तो पेट नहीं भरता, और दूसरे के यहाँ जाकर अ्रतिथि और देवता 
बन जाते हैं । जहाँ भोजन मिला बहीं अपना आसन जमा दिया | 
भेया ! जो सच्चे बेरागी और सिद्ध होते है, वे जंगल में जाकर 
बेठते है। गाँव-गाँव भीख माँगते नहीं फिस्ते | हाँ, यह बात 
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तानी, कि जो सचमुच अपनी इल्द्रियों को वश में कर दीते हैं व 
जरूर प्रमु-शवरूप होते हैं |” 

पर इस प्रकार साधुजनों की निन्दा को बलराम कैसे सुन 
सकते थे ? उन्होंने श्रीकृष्ण को उनकी इछ अभ्रद्धालुता पर खूब 
फटकारा । तब श्रीकृष्ण से बड़ी खूुबी के साथ क्षमा माँगफर 
फहा- “थदि ऐसा है तो जाइए, आप ही बुला ज्ञीजिए उनको। हाँ, 
आप कहें तो में भी साथ चल्ला चलूँगा।” 

बल्लरास, श्रीकृष्ण और अन्‍य इप्ट-मित्र मिलकर थोंगी की कुटी 
पर पहुँचे । अजुन ले उनको आशीर्वाद देकर आगमन का प्रथी- 
ज्ञन पूछा । बत्तराम ने घड़े भक्ति-साव से कहा-- मसहारात आज 
उजमहल में प्रसाद पाघें, यह भ्राथना है ।” श्रजुन ने निम्पृह 
धूसकर कहा--“बलशम, हमें राजमहतों में जाने से कया प्रयोजन 
है ? हमार लिए तो राज़ा-रंक सभी समान हैं। ये गेंरण बच्च धारणा 
करने पर अब सूखी रोटी और पंचपक्‍्बान्न, राजमहल और मोपड़ी 
हमार लिए एक है। में इस नगर में आज कई दिन से भोजन 
करता हूँ,घह एक तरह से तुम्हारा ही है । जिस दिल से मेने इस 
आश्रम थे प्रवेश किया है, यह मिश्चय कर लिया है कि कभी 
राजमहल में नहीं जाना चाहिए | बहाँ जाने पर आसपास लुभा- 
बनी सामभ्ी को देखकर बीततरागी का मत भी कभी-कभी चंचक्ष हो 
ही जाता है। ग्ृहस्थन्धर की रचसा भी देखकर योगी की तपस्या 
देखा हो जाती है। इसल्लिए में आपसे कहता हूँ, हम थहीं अच्छे 
हैं| संन्यासी को स्वाद नहीं करमा चाहिए | जो आ जाय सो खा 
लगा चाहिए |” 

बहुत कहे सुनने पर अन्त में अजुन ने निमन्‍त्रणा कबूल किया, 
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पृ॒र एक शत पर | उन्होंने कह-' में जहाँ कहीं भो जन के लिए ज्ञाता 
हैं, मेरी एक शर्त रहती है। कुमारिका के हाथ का परोसा हुआ 
अन्न ही में खा सकता हूँ | यह संभव नहीं कि सभी जगह इस ब्रत 
के पात्नन की सुविधा हो | इसीलिए में इतनी देर से आनाकानी 
कर रहा हूँ ।?” 

बल्लराम ने कहा--““अह | इससे अधिक आसान और क्या हो 
सकता है ! सुभद्रा नामक मेरी एक बहन है । बह कुमारिका ही 
है। साधु-संभ्यासी तथा अतिथियों का सत्कार करने का उसे शीक् 
भी खूब है | बही आपको भोजन परोसगी और आपकी सेबा-टहल्न 
भी करती रहेगी ।?? 

सुभद्रा का नाम सुनते ही अञुन तो भीतर-ही-भीतर खूच प्रसन्न हो 
गये | अब क्या देश थी । कट से घठाया दण्ड-कमण्डल और 
साथ हो लिये । बल्लराम कृताथथ हो गये । अतिथि का 
रूप और तेज देखकर समस्त महत्न-निवासी प्रसन्न हुए | भाई 
की आज्ञा पाकर सुभद्रा भी बहाँ आ गई और भक्ति-भाव से अति- 
थिदेव के में चरणों में प्रशास किया | छसे देखते ही अजुन 
का) चित्त अपने हाथ से जाता रहा । सोचने लगे - “अर, यह तो 
विधि की कोइ अनुपम कृति है | देवांगना, अप्सरा, रम्भा आदि 
सब इसके अलोकिक सोंद्य के सामने तुच्छ हैं। यह अगर 
मुझे सिल,जाय! सिल्त जायगी, यदि परमात्मा अनुकूल होंगे । अ प्री 
इतने तीर्थां में चक्कर मारकर गोते लगा-ल्गाकर आया हूँ । यह सब 
पुण्य ब॒धा थोड़े ही हो सकता है ।” 

अन्तःपुर में शुद्ध जल ज्ञाकर सुभद्रा ने अर्जुन के हाथ-पेर 
घुलाये । शरीर पर की विभूति छूटते ही अजजुन की अंग-काब्ति 
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चमकने लगी । सानों बादलों में से चाँद सिकल्ना हो। सथद्रा 
ने अपने सन में कहा--यह तो कोई महा राजपुरुष है। 
इसकी अत अंग-कान्ति को देग्यकर लो कासदेव भी लज्नित हों 
जायगा । यह तो कोई अधिराजा मालूम होता है | पर इसने यह 
छ॒द्वेश क्‍यों धारण किया हागा ? अथबा स्वयं भगवान त्रिपुरारि, 
ब्रह्मा या साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण तो न हां ? परमात्मन, मेरे 
ब्रत-नियस सफल्ञ करता / !! 

इस अतिथि का प्रथम सत्कार करते-करते ही सुभद्रा ने संस- 
ही-मन अपना हृदय उसे अपण कर दिया-- यदि बरेगी तो इसी 
का, अन्यथा आजन्म कुप्तारी रहूँगी। सगबती जगज्ञननी कीं 
प्राथंला करते हुए उसने कहा - माता ! सुझपर दया करों। समेत 
यहओआशथेना सुन लो । माँ | दया करो, में तुम्हारे ब्रत्त करूंगी, खुच 
ब्रत करूँगी । माँ, मान जाओ [? उबर अजु न के चित्त की सा यह 
दशा हो रही थी । बह करने बेटे थे भोजन, पर उनका सारा 
चित्त सुभद्रा ही में था। दोनों के हृदथों से नयन-संकेत-द्वारा एक- 
दूसरे स बात-चीत करली | सुभद्रा की माता भी कन्या के दिल 
को पहचान गई । उसे भी यह विश्वास होगया कि यह 
योगी-वेशधारी पुरुष सचमुच कोई शुणवान राजपुशत्र है, वह 
अपनी कन्या की अभिल्लापा पूरी करने को तैयार भी थी; पर 
सवाह्न था बन्नराम का | वह तो उसे दुर्याधन को ही ब्याहन की 
तैयारी कर रहे थे। यह देखकर सुभद्रा की अपार दुख हुआ। 
बह एकान्त में बेठकर सीचन लगी--अब क्या करना चाहिए ' 
जो हृदय अजुन के चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ, जिसमें अजुन 
की मूर्ति की दृढ़तापूर्वक स्थापना हो चुकी है, उसमें से उस पवित्र- 
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मूर्ति को उख्ाड़कर एक दूसरी ही ग्रतिमा को में केस स्थापित कर 
सकूँगी ? दान की वस्तु तो एकबार ही दी जाती है । उसे वापस 
लकर पुनः बुंसरी बार भी कभी दान दिया जा सकता है ? यदि 
यह हो भी सकता हो, तो यहाँ अब यह अधिकार है किस १ 
इेटय का दान करते ही उसपर से मेरा अधिकार तो छठ गया | 
अब घधरममशासतर के अनुसार मेरी उसपर क्‍या सत्ता है ? और यदि 
धमशाखर ही का उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसा पशु-जीवबन व्यतीत 
करन से लाभ ही क्‍या ? एसा जीवन तो भार-स्वरूप अन्धकारमय 
पश्चाताप को सलगती हुई अप्नि के समान है। परम ही के कारण 
तो मसुप्य अध्य प्राणियों से श्रेष्ठ है । यदि से अपने नारी-घसे की 
अबगगाना करके डपन इच्छित-बर को छीड़कर दूसरे को बरू, तो 
सा जीवन का घिककार हैं। ऐस जीने से तो मर जाना हज़ार बार 
अच्छा । अपने धम-कम की पूर्ति के लिए में अज्जु न से विवाह 
करना चाहती हैं । अजु न को में आत्म-समपंण कर चुकी हूँ । 
अब इस शरीर से तो में दसरे की नहीं हो सकती । अब में अपने 
टेदय भे और किसीकी मूर्ति को स्थान नहीं दूँगी ।”” 

सुभद्ा के मनतोभाव अजु न का भी किसी प्रकार मालूम हो 
गये । सुथोग मिल्षत ही दोनों ने अपना-अपना हृदय एक-दूसरे के 
सामने स्र!ल्कर रख दिया | यह निम्चय कर लिया कि जिस 
प्रकार है। सके, श्रीकृष्ण की सल्लाह लेकर विवाह कर ही लगना 
चाहिए | श्रीकृष्ण बड़े चतुर और कूटनीति में निपुण थे । पन्होंने 
कहा-- “एक साग है। तुम राजकन्या का हरण करके बाद में 
उससे विवाद कर लो | क्षत्रिय के लिए यह अनुचित भी नहीं है । 
कत्ल रेबतक पर्वत पर मेत्षा है। बहाँं क्रिपा बढ़ाने चल 
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जाओ और सुभद्रा भी अच्य यादव महिलाओं के साथ सेरे स्थ में 
बैठकर रैेवतक का पूजन करने चली जाय। तौदते समय तुम 
उसका हरणा करके साग जाना [”? यह विवार अजु न को भी बड़ा 
पसन्द हुआ | उन्होंन बस ही अपने भक्तों स कह दिया, कि “'मेंन 
सुना हें, रेबतक पर्बत के पास कहीं उत्सब है। में भरी बहाँ 
जाना चाहता हूँ। कन्न जान से शायद अच्छा स्थान न मिले | 
अत: में आज रात में ही वहाँ चल्ला जाऊँगा |” 

बल्लरास ने सुभद्रा को भी श्रीकृष्ण के रथ में चैठाकर 
प्चत पर सेजन का प्रबन्ध कर दिया। सातवा तथा बड़े भाई 
का आशाबाद लेकर गुभद्रा श्रीकृष्ण के रथ से बेंठकर रेबतक का 
मेज्ञा देखने के लिए पवत की और चल्नी । अबास के आरमभ्भ ही 
में बड़ अच्छे-अरूछे शकुन हुए और उस अपने मनांरथ की सफ- 
लता की आशा बंध गड्ढे । 

बायुवग स रथ शहर के घाहर आ पहुँचा | अन्य यादवी के 
रथ भी पूर बग से दौड़ते हुए राह में सिल । दारुक ने धोड़ी का 
दोडाकर अपना रथ उनसे आगे निकाल लिया | दूर से साधु का 
भण्डा सुभद्वा को दीखा और उसकी फहराती हुई पताका की 
तरह उसका हादय मारे आनन्द के पुल्लकित हो उठा । अब देाशक 
को किसी प्रकार टालन की इच्छा से सभद्रा ने अपना एक नृपुर 
नीचे गिराकर उस लाने के लिए दारुक का भेज दिया और घोड़ों 
की बागडोंर अपने हाथ में जलकर रथ को बायुवेग से दौड़ा दिया । 
बत्तार दारुक पुकारता ही रह गया और इधर रथ ठेठ अजुन के 
अखाड़े के पास आ पहुँचा । बेस ही अजुन अपने गेरुए बच्चों को 
फककर स्थ पर चढ़ गये और रथ हवा हो गया । अब 
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दासक से पुकारना शुरू किया, कि “अरे दौड़ो, बह धूत साधु सुभद्रा 
को ले भागा ! सारे सेले में हाहकार सच गया। यादव शबस्् 
ले-जेकर अजुन का सामना करने के लिए दोड़े । बात-की-बात में 
समाचार बलराम तक्र पहुँच | उन्हें सिर स पेर तक आग लग 
गइ | सुरण्त ही अपने कुछ सेनिकों-सामनन्‍्तों की बटोरकर बह 
अजुन का पीछा करने के लिए दोड़े | इन लोगों को अपने पी 
दी डूता हुआ देखकर अजुन ने सुभद्रा से कहा, "प्रिये, तू घोड़ों की 
बागडोर थासकर जरा सारथी बन जा, तबतक में युद्ध करवा 
हैं ।? पर इस समय सुभद्रा को लज्ञा ने धर दबाया | उससे कहा, 
: 


५ 


दर 


रथ] 


बड़े भया से युद्ध करते समय उनके देखते मुकसे यह क्राम नहीं 
होगा ।” सुभद्रा का यह उत्तर सुनकर अजुन ने अपने एक पेर से 
लगाम पकड़ी और पीछे मुह फेरकर युद्ध करना शुरू किया । पर 
इससे उन्हें बड़ा कष्ठ होने क्गा | सुश्रद्रा उनके इस दुःख को नहीं 
देश्य सकी । अब व्यथे को लज्ञा छोड़कर घोड़ों की लगाम पकड़ने 
को बह तैयार हो गई, और अश्वविद्या में अपना अपूब कौशल 
दिखाने लगी | बीच-बीच में वह बार-बार पीछे झुड़कर यह भी 
देखती जाती थी, कि सेया की फौज कहाँतक आई है और बह 
क्या कर रही है । साथ ही एक वीरांगना को शोभा देने-श्रीग्य 
शब्दों से अपने पति को जत्साहित भी करती जाती थी | इस तरह 
रथ को बायुन्वंग से दोड़ाते-दौड़ाते थे दोनों द्वारिका राज्य की 
सीमा को ल्लॉप गये । 

अब बलराम निराश हो गये। श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाते हुम 
कह्ा-- “भथ्या | विधि के अंक अमि होते हैं। वे किसीके 
सिटाये नहीं मिटले। झछझागर विधि से यह्नी लिस्ता ह कि दीज्नों 
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का बिवाह हा, तो हमारे किये क्‍या हो सकता हैं ? फिर 
सुभद्रा का बिबाह तो एक्क बढ़े ही योग्य बर मे हुआ है । बह कोड 
बगाना नहीं है । बह हमारी छुन्ती जुआ का बेटा अज्जुन ही तो हैँ ! 
बह सेरा मित्र है। में उसे पढचानता हूँ । उसके समान बोर पुरुष 
आज शायद ही संखार में कोई हो । फिर सुमद्रा भी तो अपना 
ह्रदय उसे अपणा कर चुकी थी । हमारी प्यारी बहन की इच्छा के 
विपरीत उसका व्याह करन का हमें कोइ अधिकार नहीं था । इस- 
लिए जो हुआ, सो अच्छा ही हुआ है | आप राग-ठेप को शाब्त 
करके द्रारिका छोट चलिए ।” 

श्रौकृष्ण की सलाह सुन लेने पर बत्लरास को कुछ शान्ति 
हुई । उन्होंने कहा, "जब सुभद्रा अपने मन से अजुन को 
वर चुकी थीं, तब हम उसमें क्‍या कर सकते है ? परमात्मा 
दोनों को सुखी रकखें | जो कुल होना था सो हो गया | 
विधाता की ज्कीर मिट थोड़े ही सकती है। अब व्यथ का संग्राम 
करने से क्या फायदा ९ पर भाई, अब में एक बार सुभद्गा से 
मिलना चाहता हूँ । उसे सिल्लान की कोई तजवीज़ करो। मुर्के 
अजुन पर अब तनिक भी रोप नहीं हैं ।” 

इस तरह शान्त दो जाने पर श्रीकृष्ण की सल्लाहुस बल्लरास ने 
अजुन को बुलाया | फिर कृष्ण ने उन दोनों का यथाचिधि विवाह 
कर दिया | इस अवसर पर सत्यमामा ने अजुन से कद्दा, “अजु न ! 
बड़े यज्ञपूर्वेक में इस रत्न का पालन-पोषण और रक्षा करके आज्ञ 
इसे तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कई बार कहा 
है कि तुम्हीं इस रत्न को धारण करने-योग्य हो, और में भी 
इस बात को मानतो हूँ । अतः तुम इसके प्रति अपने कत्तेव्य का 
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पालन करना | इस बात को विशेष रूप से ध्यान मे रखना कि 
कहां तुम्हारी लापरवाही के कारगा मर इस छुकुमतार फू को ताप 
पहच | 

विवाह हॉजासे पर अजु न पूर एक चप अपन ससुराल म 
ही रहे | बाद में बनवाल के शप दिन बिताने पुष्कर आदि 
तीर्थो' की चल दिये । अवाध समाप्त होते ही फिर द्वारिका 
लाट आये। माताजी तथा द्वरोपदी आदि से मिल बहुत दिन हो 
गये थे | इसलिए सबबभ बिंदा होकर अजु ने इन्द्र पर्थ आय। 
समम्त गुरुजनों को प्रखास किया। जाह्यशां का पूजन-अचन 
किया । सभद्रा ने सास तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम किया। 
सास ने उसका मम्तक सेघकर आशाबाद दिया | द्रॉपदी ले इसका 
सत्कार एक प्रेसार्दिंगन-द्रारा किया आर आशीषाँद दिया कि 
"तेरा पति अजय हो !” 

ससुरात्न में रहने का सुमद्रा के लिए यह पहला हो मौका था । 
इन्द्रप्रस्थ को देखकर वह गुग्व हो गई । पह शहर इस खूब भाया। 
द्ारिका में अज़ुन की कृष्ण-भक्ति देखकर उसने यह सोचा था 
की सपुराल पहुँचने पर में इनकी सद्यता से कृष्ण-भक्ति का 
ओर भी प्रचार करूँगी। पर यहाँ आने पर ता उसन देखा 
कि महाराज युधिप्तिर की कृष्ण-भक्ति अजु न से भी बढ़कर 
थी। अन्य पाण्डव भी दिन-रात कृष्ण-भक्ति में क्लीन रहते थे | और 
पाण्डब-सहियी द्रौपदी की कृष्ण-भक्ति तो असीम थी । यह सब 
देखकर सुभद्रा तो सुर हो गई । 

श्रीकृष्ण की बहुन समझकर सुभद्रा को पराण्डवों के घर पर 
बड़े लाइ-प्यार स रकखा गया। माता कुम्ती उस ऊापतां जड़को 
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के समान सममकती, आर द्रौपदी अपनी सगी छोटी बहन । 
शीघ्र ही इन्द्र प्रस्थ के राजमहल म॑ तथा बाहर भरी सबके दृदय 
में सुभद्रा ने अपना स्थान भ्रहण कर लिया। कोई उसकी सेबा 
सप्रसन्न होता तो कोई उसकी सुश्रपा देखकर मुग्ब हो जाता। 
कोइ उसकी श्रीक्ृष्ण-भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाता तो कोड़ 
उसके म्नह, ममता इृत्यदि गुणों पर गीझ जाता । उसकी 
परोपकास्-वृत्ति, उदारता, महासुभावता ओर स्वधर्म देखकर तो 
सब्र चक्रित हो जाते | इस तरह इन्द्रप्रम्थ में छोटे-बड़े सब सुभद्रा 
के भक्त और प्रशंसक बन गये | एसी सदूगुणी बहू को अपने 
घर में आई हुई देखकर स्वयं युधिप्ठिर भी उसका आदर करते 
थे। यही नहीं; श्रीकृष्ण के पास रहकर राजनीति में अवीणाता 
प्राप्त करनेबाज्ञी अपनी इस बबू की वह राजनीति के जटिक्ष 
मामल्ञों म॑ सल्लाह भी जिया करते | 

इस तरह अजु न और सुभद्रा आनन्दपूवक दिन बिताने लगे। 
सुभद्रा की पतिभक्ति की प्रशंसा चारों तरफ़ फेल्ल गई । एकबार 
सनक ऋषि उसके पातित्नत्य की महिसा सुनकर उसके सहल्ल पर 
गये । सुभद्रा ने ऋषि का बड़ी अच्छी तरह सत्कार किया, तथा 
भोजन आदि कराके उन्हें बिदा किया। ऋषि का पूजन करनले 
समय सभद्रा के माथे में लगा हुआ सिन्दूर ऋषि के कपड़ को 
छग गया। उसे देखकर दृष्योल्ु ख्रियों ने उसे व्यथ ही बदनाम 
कर दिया । पर सुभद्रा का हृदय शुद्ध था। उसने तो हपन पत्ति 
को छीड़ कर अन्‍य किसी पुरुष का स्वप्न मे भी विचार नहीं किया 
था । मिथ्या प्रबाद को दूर करने के लिए सुभद्ठा ने परमात्सा से 
प्राथना की -ओर, कहा जाता है , इसके उत्तर में यह देच-चाणी 


२०४ भाग्त # न्ञ्री-रक्ष 


हुईं थी कि सभद्रा पवित्र ओर निष्कलंक है। इसम सबको उसके 
सतीत्व पर विश्वास हो गया । 

कितने ही वर्ष पति-सहवास में व्यत्तीत करने पर समद्रा कक 
एक पुत्र हुआ। उसका नाम अभिमन्यु रक्खा गया। जब अभिमन्‍य 
बालक था, तब दुर्याधन और शक्कुनी के कपट से युधिप्ठिर जुए में 
हारकर भाइयों तथा सताः द्रोपदी सहित बनवास मं चत्त॑ गये थे। 
पुत्र की रक्षा औ। शिक्षा के ख़याल से स॒भद्रा अभिमन्यु को लेकर 
द्वाश्कि चज्नी गई | बहाँपर अभिमन्यु की शिक्षा का भार श्रीकृष्ण 
ने अपने हाथों में लिया। सुभद्ठरा प्रारम्भ से ही बीर-घसे की 
उपासक थो | अजु न-जैसे पुरुष से विवाह करके उसमे इस बीर- 
धर्म को पुपष्ट किया था | इसने गर्भावस्था में ही बच्चे पर वीरता के 
संस्कार डाल थ। बल्लराम, सात्य कि आदि बीर्य की शिक्षा के कारणा 
अभिमन्यु अपनी वाल्यावम्धथा ही में एक अद्वितीय बीर हो गया । 

छुमद्ा के समान स्त्री जिसकी साता हो, अज्जु र-सा धनुधंर 
जिसका पिता हो और भगवान चक्रपारिप श्रीकृष्ण के समान 
मामा ओर शिक्षक हों, भज्ञा बह बाज़्क भी संसार का अद्वितीय 
बीर न होगा तो और कोन हं। सकता है ? 

पाण्डबों के बनवास के आखिरी वष में जिराठट राजा को कन्या 
उत्तरा के साथ अभिमन्यु का बिवाह हुआ | सभद्रा & अपने पृन्र 
ओर पुत्र-चथू को आर्शाबाद देकर गोद में बेठाया | पर अब ज्से 
अपन पति स मित्नने की इच्छा बड़ी तीत्र हं। गई । पाण्डवों के 
अज्ञातबास का काल भी समाप्त हो गया था | इसलिए श्रीकृष्ण 
ने सभद्रा को बिराट नगर से भेजन को व्यवस्था कर दी | अभि- 
सन्‍्यु आर उत्तरा भी उसके साथ-साथ वहाँ गये । 


सुभद्रा ९०५, 


ते समय श्रोकृष्ण के चरण बझूकर, उत्तरी चरणा-धूलि सिर 

पर लगाते हुए, प्राथनापूवक सभद्रा ने कहा “मैया, भीपण भार- 
तीय युद्ध के बादल हमारे लिर पर मंडरा हे हैं। एस कठिन 
समय पर अपन शरणागत भक्तों को न भूलना ।” 

श्रीकृष्ण ने हँसकर कहा “तू भी निरा्रितों को आश्रय देना 
न थूत्ष ज्ञाना । शरणागतों का रक्षण करने मं कभी मत हिंच- 
किचाना | इसीको परमघर्म समकता |? 

सुभद्रा विराट-राज्य में जा गढ़ी थी । रामग्ते में एक नदी 
पर स्तान करने के जिए जाते हुए उसमे देखा कि एक 
राजवशबारा पुरुष पास के एक वक्ष से अपने सुच्दर थोड़े की 
बॉधकर नदी के पाना में ड्ूबकर आत्मन्त्या करने को है। 
सुभद्रा ने स्तहपूर्वक उससे बातस्वीत काके उसमे एसा घोर पाप- 
सय संकल्प करने का कारण पूछा | उप्त पुरुष ने अपती आँखों 
में आँसू लाकर उत्तर दिया, “में अभागा अवन्ति-पति दण्डीराज 
हैं । निराधार हूँ । तीनों ल्ञाक में आज कोई मेरी सहायता करने- 
बाला नहीं मिल्रा । अतः स्ाचार हो+ग गंगामेया की शरण लेमे 
का निम्वय किया है ।” 

सुभद्रा ने कहा -“जरा साफ बताओ, कया बात है. ??” 

जले कहा--“यह घोड़ी मुझे प्राणों से भी प्यारी है । इसकी 
रक्षा के लिए में सारे संखार में घूम आया, पर किसीने मुझे 
सहायता करने का बचस न दिया |” 

सुभद्रा--“तो इस घोड़ी के विषय में आपपर ऐसी कीमसी 
आफ्रत आ पड़ी है, जो आपकी कोई जरा भी सहायता नहीं 
करता ?? 


२०६ भारत के स्त्री शत्न 


राजा--“ देवी | द्वारिकानाथ श्रीकृष्ण मेरी इस अग्विनी को 
बलपूवक हस्ण करना चाहते हैं। मुझमें इतनी शक्ति नहीं 
कि उनस युद्ध करके में इस घोड़ी को बचा सकूँ। इसीलिए 
दूसरों से सहायता माँगन के लिए गया था। पर शीक्षष्ण का 
नाभ सुनते ही सबन मेरी सहायता करने से इन्कार कर दिया । 
शरणागत की रज्ञा करने का धर्म अब ज्ञत्रियों के अन्दर से 
जठ गया है |” 

सुभद्रा ने विस्मय-वूबक पूछा--पाएडबों के पास गये थे ??! 

“नहीं ।” राजा न कहा, “वहाँ जाने स फ़ायदा भी कया ? व ता 
सत्र श्रीकृष्ण के परममित्र हें। भत्ता, वे क्‍यों श्रोकृष्ण के विरुद्ध 
परी सहायता करने लगे ? उनके पास जाने से उलटे यह होता कि 
व ध्ुक वहीं क्लैद कर लेते और जबरदस्ती मुझसे घोड़ी छीम- 
कर श्रीकृष्ण के सुपुद््‌ कर देते । नहीं माता, अब तो में पृणणतया 
निराधार होगया हूँ। इसीलिए मेन आत्म-हत्या करने की सोची 
है । आप मुर्के रोक नहीं ।” 

सुभद्रा ने कहा--/नहीं, यह कभी तहीं हो सकता ।” और बह 
विचार-मरत हो गई --“ पर यह दूसरे को चीज़ को ज़बरदर््ता लकमे 
का मोह बड़े भेया को हुआ कंधे ? ऐसी घमम-बिरुद्ध बुद्धि उन्हे 
क्यों सूकी ? जरूर इसमें कोई गृढ़ रहस्य होगा | परन्तु चलते 
समय उन्होंने तो मुझे यह उपदेश दिया था कि शरणागत को 
आश्षय देना न भूलन|। उनके इस उपदेश का पातान कम्मे के 
लि उन्हींस लड़ना पड़ेगा ! अच्छा, में लड्डू गी, पर अपने क्तंव्य 
से भुद्द नहीं मोड़ू गी ।” 

सन-ही-मन उसते श्रीकृष्ण से कहा - “मैया / आज आपके 


पेंभदा ँच्। 


उपदेशानुसार चल्लकर ही में निराधार दण्डीराज की आश्रय देकर 
आपके विरुद्ध आचर णु कर रही हैं। फलाफल्न सर! नहीं आपका 
है ।” पश्चात स्नेह पू्वेक दण्डीगज से कहा “लुमने मुझे साँ कह 
कर पुकारा है, अतः तुम मरे पुत्र के समान हा। में किसी भी 
हालत मे तुम्हारा त्याग नहीं करूंगी । आओ, सर साथ 
ही। ली | आज से में तुम्हें आश्रय देती हैं। जबतक मेरे शरीर 
में खून की एक बूँद भी बच रहेगी तबतक न तो तुम्हें और न 
तुम्हारों घोड़ी को कोई स्परश कर सकेगा |” 

राजा को बड़ा आख्चय हुआ । उसने पूछा, “माँ, तुम देवी हो 
या मानवी ?” 

सुभद्रा ने कहा--/राजन, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। में 
तुम्हारे ही समान एक सानवन्कन्या हूँ । अश्नी प्रथ्वी निःक्षत्रिय 
नहीं हो गई । आश्रितों को सहायता देने का ज्ञातर-धर्स अभी भूतत्त 
से नष्ट नहीं हुआ । तुम निःसंकोच द्वोकर मेरे साथ चलो!” 

सुभद्रा आगे बढ़ी, पर दण्छीराज एक कदस भी आये नहीं 
बढ़ा | अपनी आश्रयदात्री देबी का नाम बिला जाने वह आगे 
बढ़ना नहीं चाहता था । आखिर समभद्रा ने कहा-दण्डीराज 
तुम्हार शत्र श्रीकृष्ण की बहन, भुत्रन-चिजयी पाए्डब अज्ुन की 
धम-पत्सी और बीर बालक असिमन्‍्यु की जननी सभद्रा तुम्हारी 
आश्रयदात्री है ।” 

यह सुनकर राजा को ओर भी आश्चर्य हुआ । वह विचार 
करने लगा, कि इसके साथ जाऊँया नहीं ? इतने में सुभद्रा ते अभि- 
मब्यु को बुल्लाकर कद्ा--बेटा | आज मैंने इस्त पुसष को आश्रय 
दिया है । में तेरे लिया और किसीको आज्ञा नहों दे सकती | 


२०८: भारत के जख्री-र्चा 


जा: इस बात का खयाल रखना कि जबतक तेरे शरौर में प्राण है इस 
अग्विनी का बाल भी बॉँका न हो ।? 

पुभद्रा ने अभिमन्यु को यह भी समझा दिया क्रि इस घोड़ी 
की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेकर बहकिससे शत्रुता मोल ले रहा है। 
अभमिसन्‍यु की समका दिया राय कि अपनी इस भअतिक्ञानद्वारा उसे 
पुत्न से भी अधिक प्यार करने तथा शखस्र और शाशओओं का ज्ञान 
दृनवात परस-आराध्य मासा श्रीकृष्ण का विरोध करना होगा। 
साथ ही सुभद्रा ने अभिमन्यु को यह भी कह दिया कि बह एक 
एस आदी को आश्रय दे शहा है जिसका संसार के समम्त 
गज्ाओं ने आश्रय देने से इम्कार कश दिया था। 

यह सब सुनकर अभिमध्यु से हिस्‍्सत के साथ कहा, “माँ ! 
सारे संसार के लोग सिन्रकर भी युद्धकीत्र में मेश सामना करते 
लग जायब॑ ता भी तुम्हारा बहा पीछे पर नहीं हंटायगा | वह अपने 
शग्शाशत का त्याग नहीं करेगा |! 

सुभ्द्रा ने आदरपूवक पुत्र का मम्तक चूस लिया और 
दुखी राजा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ीं । विशटनगर 
पूहुँचते ही उसने सारा बृत्तान्त पाश्डबों से कहा। पर सबका 
यही अमिप्राय रहा कि श्रीकृष्ण-जैसे पम-हितेपी के शत्रु को 
आश्षय देना जोखम और मिन्र-द्रोह का काम है। आख़िर सुभद्र। 
ने कह दिया कि “मैंन यह कास अपने पघर्मन्चल् पर किया हैं। 
श्रीकृष्ण की बहन, तीसरे पाणडव की घर्म-पत्नों और अमिमल्यु की 
जसनी सुभद्रा क्या कभी घमे को तिल्ांजलि दे सकती है ? ज्ञत्रियों 
का सर्वश्रेष्ठ धर्म है निराधार को श्राश्रय देसा । पाण्डवों की कुछ- 
वधू होकर में इस घसमे की अवगणाना कैसे कर सकती हूँ ? भले 


खेभंद्रा श्द्टि 


ही सारा संसार मेरे विरुद्ध हो जाय, पर मैं अपने धर्म को नहीं 
छीड़ सकती ।?” 

पाण्डवों को मालूम हुआ कि सुभद्रा की यह निम्यय बाणी 
पाण्डब-पत्नी को शोभा दने योग्य ही है । क्षात्र मे का सच्चा 
रहस्य समझाने के लिए उन्होंने सुभद्रा को धब्यवाद दिया | सबसे 
प्रतिज्ञा करली, कि “जबतक पाण्डवों के शरीरों सें प्राण होंगे, 
किसीफी हिम्मत नहों कि वह दण्डीराज के बाल को भी हाथ 
क्गाव |” 

अब सुभद्र। निश्चित होगई । पाण्डबों से दण्छीराज्ष का 
रहाण करने की तैयारियाँ शुरू करदीं । इधर श्रीकृष्ण ने भी 
निः्चय कर लिया कि जिस तरह होगा वह घीड़ी लेकर ही रहेंगे। 
कृष्ण और पाण्डवों का यह्‌ संग्राम रुकना असम्भव होगया । 
दोनों पक्ष के सहायक अपने-अपने भित्रों से जा मिले । श्रीकृष्ण 
की तरफ से देवता भी संग्राम करने के लिए खड़े हो गये । 

वृण्डो की यह घोड़ी शापश्रष्टा बबशी थ्री । दुर्बासा के शाप 
के कारण वह अशिषनी के रूप में यहाँ-चहाँ घूमती थी । परल्तु 
शाप देन के बाद जबशी के पश्चान्ाप और प्रार्थना से द्रवीभूत हो- 
कर ऋषि न उस यह वर दिया था कि आठ बच्चों का दशन होते 
ही बह शाप से मुक्त हो जायगी। कौरव-पाण्डवों में से किसीको 
भी इस शाप की कोई खबर नहीं थी | 

श्रीकृष्ण ने खूब प्रार्थना, आम्रह् और आदेश फिया; पर 
पाण्डवों ने दस्डीराज को नहीं छोड़ा । अन्त में लाचार होकर 
उन्होंने युद्ध छेड़ दिया । छुभद्रा ने ठीक ही तो कहा था कि धसे 
के विरुद्ध तीनों लोक इक हो जानें तो भी उन्हें कभी विज्ञय 
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नहीं मिल सकती । श्रीकृष्ण के पक्ष से विशाल यादबन्सना और 
देवता भी थे, पर वे पाण्डबों की हरा नहीं सके । भीषण संग्राम 
छिड़ा, पर वह जम नहीं पाया । ज्योंही आठ बच्च इकट्ठ हुए, 
अश्विनी अपना रूप छोड़कर सुन्दर अप्सरा हो गई और उसने 
अपना वृुत्तान्त कह सुनाया | तब सुभद्रा ने आगे बढ़कर युद्ध रोक 
दिया । श्रोक्ृष्णा प्रसन्न होकर पाण्डवों से मिले और अपनी मिनी 
को उसके उच्च घर्म-ज्ञाल पर धन्यवाद दिया । 
८ >< < 

कुछन्षत्र के विशात्र मेदाल में कोरब-पाण्डबों की सनायें खड़ी 
हैं। भारत के समिन्न-सिल्न राजा अपनी-अपनी सेना लेकर कोई 
पाण्डबों के पक्ष में तो कोइ कोरबों के पक्ष में जाकर शासिल हो 
गये । श्रीक्षष्ण ने दीनों को सम्तुष्ट रखने के लिए दुर्योबन को 
अपनी समस्त नारायणी सेना देदी और स्वयं पाण्डब्रों की 
सहायता करने के लिए अजुन के सारथी बन गये | युद्ध के पहले 
श्रीकृष्ण दोनों सेनाओ के बीच से अपना रथ ले गये । तब दोनों 
सेनाओं में अपने इष्ट-मित्र, भाई, गुरुजन आदि को मरने-मारभे के 
लिए अस्तुत होकर युद्ध में खड़े देखकर अज़ु न को बढ़ा विपाद 
हुआ । युद्ध-स्थल पर अजु न को इस तरह हिम्मत हारते देखकर 
श्रीकृष्ण ल उसके सार सन्देह दूर कर दिये और कर्म-योग, ज्ञान- 
योग तथा भक्ति-योंग का उपदेश देकर उन्हें अपने कत्तव्य का 
यथाबत ज्ञान कराया । अजु न नष्टीमीह: कहके घीर-बीर की 
तरह युद्ध के लिए तैयार हो गया | युद्ध शुरू हुआ । 

श्री वेदब्यास ने श्रीकृष्ण के इस उपदेश का “गीता-रूप! में 
रचकर सुभद्रा को सुनाया था। अपने भैया के इस अमूल्य उपद्श 
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फो सुभद्रा ने अभिमन्यु को सुनाया । इस उपदेश को सुनकर 
सुभद्रा दुन' उत्साह से रणभूमि भ॑ सच्ची सेविका बनकर निमल् 
चित्त से कांम करने ज्ञग गई । चारों ओर शब्ादोों की खनखमा- 
हट के बीच सुभद्रां घायलों और मरणासन्न सेनिकों की 5,श्रृपा 
करते हुए घूमती थी। अपने पुत्र को साथ लेकर बह प्रत्येक ख़ीम 
में पहुंचती, घायलों की मरहमन्पट्टी 'करती, मधुर शब्दों में उन्‍हें 
धर्मापदेश करती, उनके हृदय को शाश्ति देती, ओर उनका हःख- 
शाक भुज्नाकर उत्तम त्तबंजाबन का सचार करती । यह सरंवा 
करते समय बह शत्र-मित्र का विचार हगिज्ञ नहीं करती थी। इस 
तरह दिननरात परिश्रम करते देख द्रॉपदी ने एक दिन प्रमप्रक 
उससे कहा- “अरी पगल्ली, इस तरह आहार और निद्रा को छो इ- 
कर तू अपने शरीर को क्‍यों सुखा रही है ? न तुके शत का ख़याल 
है न दिंत का | जब देखो तब घायलों की संचा कर रही है ।| जरा 
दपणा मे तो देख, तेरा मुह सूखकर कैसा हो रहा है? आँखें 
कितनी भीतर घुस गई हैं ! आज इस थुद्ध को पूरे ग्यारह दल 
हुए। पर मेंने इतने दिनों में तेरे चेहरे पर शान्ति का स्मित कहीं 
नहीं देवा । जब देखी तब दूसरे के दुःख से दुसी है । भुर्दों के 
साथ रहकर तू भी सुर्दों के समान ही रही है । न जाने कब लूँ 
एक क्षण भर सु और शान्ति से एक जगह बेठेगी ।” 

सुभद्रा के चेहरे पर करुणा का तेज चमक उठा । बह 
बोली--'जीजी, रोगियों को शान्ति देना, दुखियों को साम्त्वना 
देना, शोकातुर का शोक भुत्ाना, इससे अधिक सुस्त की बात 
ज्यों के ज्षिण और क्‍या हो सकती है ? परमात्मा ने आग और 
पानी की रचना की है । उसी प्रकार उसने इस संसार में दुःख 
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शोक तथा रोग उत्पन्न करते समय उनके शसन के लिए अनन्त 
प्रमपूण नारी-हृदय भी उत्पन्न किया है । यदि मरणासज्न पुरुष के 
अन्त:करण को कोई अमृत से भर सकती है तो वह ल््री-जाति ही 
है। वह रोगी को रोग-मुक्त ओर दुखिया की दुःख ज्बाल्या को 
शान्त कर सकती है । देखो तो, इस युद्ध में प्रतिक्षण न जान 
कितन नर-रह्न स्वथर्म का पालन करते हुए अपने प्राण दे रहे हे | 
क्या हम ख्तियाँ भी इसी तरह अपने प्राण देती है ?” 

द्रौपदी ने कहा-“हाँ, इसे तो में भी स्वीकार करती हूँ कि 
घायलों की सेबा करना स्त्रियों का धर्म है। परशत्रु की सेवा करने 
से क्या लाभ ? जिन शन्नुओं की सारने के लिए यह सारा युद्ध 
छेड़ रक्खा है, भला उन्हींके घायल हो जान पर जनके अति 
इतनी दया बत्ताम से क्‍या फ्रायदा ? तू निर्विकार चित्त स शत्रु-पक् 
के इन घायज सेनिकों की अपने बेटे की तरह शुश्॒पा कर रहा 
कया यह उचित है ? क्या इसके रिश्तेदार मर गये हैं, जो तू इनक 
सम्हाल करती है ? व आप अपने मनुष्यों की सबा करंग। सच 
मच, तू ता पागल है । अपने शत्रओं की भी सेवा करके व्यथ 
अपने शरीर का नाश कर रही है ।” 

सभद्रा न ज़रा चिढकर कहा-“जीजी, शत्र शनत्र क्या कर रहा 
हू। ? क्‍या वे भा हमारे समान मनुष्य नहीं है ? क्या उनक शरार 
हमारे शर।र के समान रक्त ओर मांस क बने हुए नहीं है ? जैसा 
मरा और तुम्दार प्र ण है क्‍या 4से ही उनके भी प्राण नहीं है | मिन्न- 
भिन्न पात्रों में भरा हुआ जल्न क्या परस्पर मिन्न है ? शत्रु और 
मित्र, यह भेद कैसा ? शत्रोंस दोनों को एक्सी पीडूा होती है। 
दोनों एकमे मरते हैं। एक ही परमात्मा सबके अन्दर है। चरा- 
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चर विश्व में वही 'एक' बस रहा है। फिर त्‌ और में, शत्रु 
आर मित्र! का भेद कैसा 

“तब,” द्रोपदी ने कहा, “क्या शत्रु और मित्र को एक-सा 
समझा जाय ? कर्ण और दुर्योधन को हम अपना मित्र समझें? 
दुजनों क दुःख से भी दुख होवें ? विष ओर अमृत को एकन्सा 
ग्राह्म समझे ९? ; 

सुभद्रा ने गम्भीरतापूर्वक उतर दिया--''जीजी, जो पुण्यवान 
हो उसे कौन स्तेड की नज़र से न देखेगा ? पर इसमें कौन बड़ी 
बात है ? पापी पर भी जो प्रेम करे, वही सच्चा प्रसाचताः है | 
माता चमुन्धरा की गोद में सुगन्ध और दुर्मन्ध बाल फूल एकसे 
भाव से विराज रहे है | उसके गभ में उज्ज्जल पत्त के साथ-साथ 
श्त और कोयला भी है । संसार साम्यवादी है । बह हमें सुखमय 
प्रेम सन्नीत सुनाता है। इसीमें से आदमी बहुत-कुछ सीरब लेता 
है । सत जगह समान-प्रम, समान-दया और सम-बुद्धि का हमें 
दर्शन होता है। ख्ियाँ जगश्माता का प्रतिरूप हैं। शत्र और 
मित्र का भेद हमारे लिए नहीं है। सेत्रों की तरह हमें तो अपना 
जनसी-प्र म सबपर एक्सा बरसोना चाहिए। जो केवल्न मिन्रों 
को ही चाहता है उसका प्रेम सकाम है। यह तो एक क्षृद्र सोदा 
है । मेरी समझ में तो देवता बही है जिसका चित्त मित्र और श्र 
दोनों के लिए एक-सा प्र मसय है। बाज्ञक के लिए आरस्स में 
माता-पिता का सुख ही सब-कुछ होता है। इसके अतिरिक्त उस्हें 
ओर किसी भी बात की परवाह नहीं होती। शने:शने: उनकी 
प्रम-परिधि बढ़ती हैं। संसार भाई-बहन-मय दिखाई देता हैं। 
यौवन में पति-पत्नी प्रम-तरंग में सस्त रहते हैं। इन तरंगों से 
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सारे संसार की व्याप्त कर डाकते हैं। फिर शनेःशनः सम्तान- 
प्रम अनेक प्रवाहों में बह निकलता है। संसार में पुरोशमय सागर- 
संगम को हम देखते हैं। जीजी, यह है प्रम-धर्म | इस प्रेस-घर्म 
के कारण मुझे सारा संसार कृष्णाजुनमय दीखता था | अब 
मातृ-स्तेह से पूर्ण होते ही मुझ सारा संसार अभिमस्यु और 
उत्तरामय दिखाई देता है । मात्ता-पिता, भाई-बहन, पति-पुत्र 
सारांश समस्त विश्व से प्रम॒ की तृप्ति नहीं होती; बल्कि अब तो 
मेरी प्रम-सरिता इस विश्व से बाह्य होकर उस तरफ बढ़ रही है 
जो इससे परे है, अभिबंचनीय है, आनन्‍्त है ।” 

बोलते-बोलते सुभाद्र का स्व असाघारणा तेज से जञगमगाने 
लगा । दोनों आँखों से प्रेमाश्न गिरने लगे । द्रोपदी ने सुग्ध चित्त 
है। श्र मपूर्वक उसे अपने हृदय से लगा लिया और आलिगन करके 
कहा--“(भद्रा, धन्य हो. ! श्रीकृष्ण की बहन को यही शोभा 
देता है ।” 

बस दिन तक लगातार युद्ध चलने पर कुरूसनापति भीष्म 
शर-शय्या पर पहुँचे | तब सुभद्रा श्रौर अभिमन्यु उनकी शुश्नपा 
करने ज्ञगे | झुभद्रा उनके घाबों की घो-भोकर जेप लगाती और 
धभिमस्यु उन्हें श्रीकृष्ण का गीतीपदेश सुनाता । 

इतने में समाचार मिला कि द्रोणाचाये चक्र-व्यूद बनाकर 
भीषण युद्ध कर रहे हैं। अजुन युद्ध-द्येत्र में दूसरे स्थान पर ज्गे 
हुए थे । दुसरा कोई ऐसा बीर नहीं था जो चक्रन्व्यूह को तोड़ 
सके । इसलिए युधिप्लिर ने अभिमन्यु को सेनापति बनाकर उसके - 
लिए शराजमुकुट तथा दिव्याख भेजे । 

सोलह वर्ष के बालक को यह गोरबयुक्त पद मिलते ही उसके 


छुभद्रा शे(घ 
आनब्द का पार न रहा । माता और पत्नी से विदा हो पह फ़ोरन 
युद्ध-दोत्र में पहुँचा और अकेले युद्ध करके शत्रुन्सेन्य में हाहाकार 
सचा दिया। पर अन्‍्त में शत्रुओं फे छत्त-कपरट से अभिमन्यु 
सारा गया ओर बीर-गति को प्राप्त हुआ । अपने बीर पुत्र 
की अकाल मृत्यु के कारण सुभद्रा को जो दुःख हुआ हागा 
उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है । परन्तु ऐसी बिपत्ति 
के समय भी सुभद्रा ने धीरज नहीं खोया और शान्त चित्त से अपने 
पुत्र की सदूृगति के लिए प्रार्थना की। उसने कह्ा--हिं पुत्र, 
संथमी पुरुष ब्रह्मचय से तथा विवाहित पुरुष एक-पत्ली-अत के 
पालन से जिस गति को प्राप्त करते हैं उसे तू प्राप्त करना। 
सुझे वही सनातन गति प्राप्त हो, जो राजाओं, सरदारों घोर 
चारों बर्णा' के ल्ोगीं को पुण्य स॑ंचय से प्राप्त होती है। दीच- 
बरिद्रों पर दया करनेबाज्ञा, सत्य का पालन करनवाल्षा, धोखा न॑ 
देनेवाला, नित्य यज्ञ और धर्मानुप्टान करनेबाला, गुर तथा अतिथि 
की अननन्‍्य चित्त से सेवा करनेबाला, अनेक कष्ठों को सहकर भी 
माता-पिया की सेवा करनेबाला, स्वप्नी पर अखरड़ प्रेस करने 
बाला, नौकरों को समहृष्टि से देखनेबाला तथा समस्त इन्द्रियों 
को जीतनेबाला जिस गति को प्राप्त करता है बही तुमे 
प्राप्त ही ।” 
पैर्य की परीक्षा आपत्काल ही में होती है। स्त्रियों के लिए 
संसार में पश्न-शोक की अपेज्ञा और कोई शोक अधिक दुखदाई 
नहीं होता | तथापि ऐसे कठिन समय पर भी अभाधारण पेय 
से काम लैकर सुभद्गा ने पुत्र की सदूगति के लिए जो प्रार्थना की, 
जिन उच्च विचारों को प्रकट किया, उससे हमें पता चलता है 


२१६ भारत के स्रीनरज्न 


कि श्रीकृष्ण के गीतोपदेश को उसने किस तरह अपनी नसन्‍नस 
में सर लिया था | 

सुभदा खआोरर द्रीपदी सीचें थीं, संगर उसे दोनों का पारस्परिक 
व्यवहार बहुत प्रेम-मय था । 

अजुन ने इस युद्ध में अपने पुत्र के हत्यारों को मारकर उसका 
बदला चुका दिया । युद्ध समाप्त होने पर श्रीकृष्ण द्वारिका चले 
गये । उनके वहाँ पहुँचन पर कुछ ही समय बाद शराब, डच्छ- 
लता तथा अधर्माचरण आदि के कारण यादब-कुल नष्ट हो गया। 
बलरास और श्रीकृष्ण की बीमारी के समाचार मिलते ही अजुन 
ओर सुभद्वा द्वारिका जाने के लिए रवाना हुए। पर उन्हें बहा 
पहुँचने पर ख़बर मिलता कि दोनां महापुरुषों ने अपनी जीवन-लीला 
समाप्त करदी और वे परम-न्धाम चल गये । अज्भजुन और 
सुभद्रा असीम शोक-सागर में डूब गये। सुभद्रा की अनब्य 
कृष्ण भक्ति के स्मारक-स्वरूप, तथा उसकी अनेकों सवाओ के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, द्वारिका के लोगों ने बलराम 
और श्रीकृष्ण की मूर्ति के साथ-साथ सुभद्रा' की मूर्ति की भी 
स्थापना करके उसकी पूज्ञा प्रचलित करदी | श्री जगन्नाथपुरी में 
उनके भव्यन्मन्दिर की स्थापना हुईं। आज भी रथ यात्रा के दिन 
करोड़ों नर-नारी भक्तिपूर्व क श्रीकृष्ण और बलराम के साथ-साथ 
छुभद्रा के दर्शन करके क्रतार्थ होते हैं | 
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यु 
श्रीकृष्ण-पत्नी 





रुक्मिणी 


थ्री क्ृष्णु-पत्ती रक्सिणी चिदसे के राजा भरीष्मक की कन्या 
थीं। यह कन्या मसाज्ात लद्मी के समान रूपनती थी। 
ज्ञोग उसे लक्ष्मी के अबतार के समान ही जानते थे। चह बाल्या- 
बसस्‍्था से ही श्रीकृष्ण को प्रेम करने लगा था। श्र,क्षण्ण को 
अपनी आँखों से तो उसने कभा नहीं देखा था, पर उनके गुण 
ओर प्रशंसा वह बराबर सुना करता था, इसीलिए वह उनपर 
प्रेम-मुग्ध भी हो गई थी । बालिका रुक्रिमिणी उस समय संसार 
के कगड़ों से विज़्ुकुल अनजान थी | बिल्कुल सरल हृदय से उसन 
अपने मन में यह प्रतिज्ञा करली, कि “श्रीकृष्ण ही मरे पति होंगे । 
उनके सिवा मे ओर किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। यदि 
किसी कारण वह मेरे साथ विवाद नहीं करों तो में अपने प्राण 
देदगी ।”? 
दिन-पर-दिन बीतने क्गे । चन्द्रमा की कल्नाओं की भाँति 
रुक्मिणी भी दिन-पर-दिग बढ़ने लगी | उसकी बाल्यावस्था पूरी 
हो गई और उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया। अब उसका 
सोंदय विकसित होन लगा । 
रुक्मिणी का रुकमी नाम का एक बड़ा भाई था । वह बड़ा 
हठी, उपद्वी और अध्याचारी था। चेषि शज्य का राजा शिक्षु- 
पात्त उसका मित्र था। चोर का भाई गिरहकट' वाली कहावत 


स्श्ध भारत के ज्जीन्‍रज 


के अनुसार शिशुपांल रुक्‍मी ही के समान था। दोनों में शुश ध्पोर' 
दोप समान ही रूप से थे । रुक्‍कमी ने निश्चय किया था कि मे 
अपसी बहल झरक्सिणी का विवाह इसी शिंशुपाल के साथ करूँगा। 
अब छक्मिणी को उसका थह्‌ निश्चय मालूम हुआ तब उसके 
इृदय को भारी ठेस पहुँची । छसमे अपनी सखी चल्द्रकल्ना को 
अपने हृदय का यह दुःख कह सुनाया। साथ ही, रोते-रोते उससे 
यह भी प्रार्थना की कि तुम मेरी इच्छा किसी प्रकार भेरे माता-पिता 
पर प्रकट कर दो । 

रुक्रिमिणी के माता-पिता को जब रुक्मिणी के भन की बातें 
मालूम हुई तो वे चहुत खुश हुए । रुक्िसमशी को पसन्द अच्छी 
लगी । परम्तु उधर उसके भाई का बड़ा हठ था कि में अपनी बहन 
का बविचाह शिशुपोल के साथ ही करूँगा | उस हटठी लड़के के विरुद्ध 
गाता पिता कुछ भी बोल नहीं सकते थे । वह लाइला लड़का था, 
इसलिए उन ज्ोगों को उसकी बात माननी ही पड़ती थी। अतः 
शिशुपात्र के साथ ही रुक्मसिणी का विवाह करना निश्चित हुआ । 
यहाँतक कि सगाई की रस्म भी हो गई और विवाह का दिन 
निश्चित हो गया । 

अब रुक्मिणी रोने लगी | बह एकाम्र चित्त से भगवाब्‌ को 
सम्बोधन करके कहने लगी -..'हे भगवन ! दुःखियों की गति तुम्हों 
हो । तुम्हीं मेरी रक्षा करोंगे। इस समय तुम्हारे सिवा और कोड 
ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके । हे अनाथों के नाथ | है निरा- 
धारों के आधार ! मे श्रीकृष्ण के चरणों में ही आश्रय दिलवाओ । 
में इस समय चिन्ता के गम्भीर सागर में डूबी हुई हूँ । हे जगत्पतिं ! 
मेरा छद्धार करो |” 


मक्र्मिणी ५१६ 


शक्रमिणी को चारों तरफ़ अनप कार-ही-अबभ्य कार दिग्बल्लाई 
देता था। माता, पिता, भाइ, सगेन्‍्सम्बन्धियों में से कोई उसकी 
सहायता कश्नवाला नहीं था। फिर भी बह निराश नहीं हुई । 
उसका इस बात पर पूरा विश्वास था कि निशाधारों की सहायता 
परमात्मा किया करता है। उसने अपने पड़ोस के एक वृद्ध ब्राह्मण 
को बुलाया और उससे अपने हृदय को सब बाते' साफ़-साक कह 
दीं। जब ब्राह्मण की यह सालूस हुआ कि शक्म्रिणों का सेकेत्प 
अऊछा है, तो बह बहत प्रसन्न हुआ | उसने कहा--“बदी ! में 
वृद्ध ब्राह्मए हूँ | में सच्चे हृदय से आशोर्वाद देता हूँ कि तेरा 
मनोरथ सिद्ध हो | शिन लोगों का संकल्य उच्च हुआ करता है 
भगवान उनकी अवश्य सहायता करत हैँ । यद्यपि से चढ़ हैं, 
तो भी तुम्हें इस काम में पूरा-पूरी सहायता देने के लिए गैयार 
। ज्ञिस प्रकार हो सकेगा, में द्वारिका नगरी में पहुँचूँगा और 
तुरन्त ही अपन साथ श्रीकृष्ण का ले आऊगा। तुम भी उत्तस 
मिलने के लिए तैयार रहना । 
बुद्ध की बातों से रक्मिणी को बहुत ढाढस बँघा। उसके 
सारे शरीर में बिजली की तरह आल्हाद व्याप्र हो गया। 
उसके मन में ऊपर-ऊपर ही अनेक अकार के विचार आने जछगे। 
“बह तो ह्वारिका के महाराज हैं | मत्ना, वह मुझ जैसी सामान्य 
ख्वी की प्रार्थना क्यों मंजूर करने लगे ९” आदि । परन्तु तुरन्त 
ही उसे फिर ब्रिचार हुआ, “भला वह मेरी प्रार्थना क्यों न मार्नेंग ! 
बह तो बहुत ही दयालु हैं। मैंने सुना है कि जो कोई उनकी शरण 
में ज्ञाता है उसको रक्षा करने के लिए बह अपनो ओर से कभी काइ 
बात उठा नहीं रखते | में एक्राश्नचित्त से उन्हींका ध्यान कर रही 


६२० भारत के छी-रघ्न 


है, उन्हें छोड़कर और किसी पुरुष का मेंस स्वप्न में भी विचार 
नही किया; तो फिर इस आपत्ति स बह भरी रक्षा क्‍यों न करेंगे ९ 
वह अवश्य मेरी रक्षा करेंग |! 

इस प्रकार कभ्मी तो छसे आशा होती थी और कभी निराशा। 
श्रीकृष्ण की देन के ज्ञिए उसने एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को 
दिया था। उसतम लिखा था;-- 
श्री-श्री के चरण कमल्ों में, 

दूतसी के सहस्र सहस्न प्रणाम स्वीकृत हों। में आपके लिए 
बिलकुल ही अनजान हूँ । परन्तु में एक अच्छे कुल की बालिका 
& | हल शसमथ मे बहुत बह संकृट मे पड़ी सल्लिए जन 
लज्ञा छीड़कर आपसे कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रही हैँ । 
में आपको अपना कया परिचय दूँ ? में विदर्भ देश के राजा 
भीष्मक की कन्या हूँ | इस दासी का नाम रुक्मिणी है। में नहीं 
केह सकती कि यह पत्र पढ़ चुकने पर आपके भन्त भें मेरे 
सम्बन्ध में क्या धारणा होगी | भय और लज्या के कारण फ़लस 
रुक रही है| मुभसा और आगे लिखा नहीं जाता। हृदय 
स्तम्भित हुआ जाता है और ज़रा भी शान्त नहीं रहता। मैंने 
ऋषियों के मुँह से सुना है कि आप क्ृपासिन्धु हैं | पापियों को 
दण्ड देकर इस प्रथ्यी का भार उतारने के लिए ही आपने इस 
प्रृ्वी पर अवतार घारण किया है । इसलिए मैंने आपके पास यह 
पत्र भेजने का साहस किया है। आपके सिवा मेरी और कोई गति 
नहीं है । 

हृद्य-देवता |! श्राप विश्वास मानिए, में इस समय बहुत 
भारी विपत्ति में पड़ी हुई हूँ | जबसे मेने ऋषियों के सह से आपकी 


[,... मक्मिगी २२१ 


प्रशंसा सुनी है, जिस दिन मैने स्वप्त में आपके शंग्ब, चक्र, गदा, 
पद्मघारी चतुभु ज,रूप के दर्शन किये हैं, उसी दिन से में अपना 
तुच्छ हृदय आपके चरण-कमल्नों में अधिंत कर चुझ्ी हूँ । 

'मेरा भाई रुकमी बहुत टी और उद्धत हैं । उससे आपके 
शत्रु चेदिराज शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना निश्चित किया 
है | बिबाह का समय भी बहुत पास आ गया है। पर्स्तु में पहले 
से ही अपनी इच्छा से आपको बर चुकी हूँ | अब में किसी दृसरे 
पुरुष को क्रिस प्रकार स्वासी के रूप में अहण कर सकती हूँ ? 
माता-पिता के सामने ये सब बातें स्पप्ठ रूप से कहते मुझे लज्ञा 
मालूम होती है| में अपनीसरधी चन्द्र कल्ला से ही सब ब'लें कह- 
कर राया करवा हूँ। ख्री-जाति के पात्त रोने के सिद्रा और उपाय 
थी क्‍या हैं ?*' 

'में बहुत हो दुःखी हूँ । यह पत्र लिखते समय आँसुओं की 
धारा बह रही है, जिससे यह पत्र भी सीग रहा है । मालूम पड़ता 
है कि मरा सृत्युकाल बहुत समीप आ पहुँचा है। विकट राक्षस 
मुह फाइकर मुझे खाने के लिए चल्ला आ रहा है | इसलिए, 
उसके आने से पहले ही, आप आकर इस दास का उद्धार कीजिए 
ओर अपने चरणुकमसलों में मुझे स्थान देकर कृता्थ कीजिए । 

आपकी दा सी-- 
रुक्भिशी 

पत्र लकर बुद्ध न्र'हमण द्वारिका पहुँचा | उस शाजनगर का 
सोन्द्य और शोभा देखकर वह अवबाक रह गया । पक्की सड़कों 
पर हजारां आदमा आत-जाते थे । रास्ते के दोनों ओर सुन्दर 
बड़े-बड़े सकान बने हुए थे। शहर में बहुतस बारा-बगीच आदि थे 
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और उनके रंग-बिरंग फूल्लों की सुगन्धि सारे शहर में फेल रही 
थी । छोटी-छोटी भीलों और तालाबो आदि की भी नगर में कोई 
कमी नहीं थी | बह साचन लगा -'भज्ना, इतनी बड़ी राजधानी 
के अधीश्रर श्रीकृष्ण बेचारी रुक्तिमणी के साथ किस प्रकार विवाह 
करेंगे ?? इस विचार के मन में उत्पन्न होते ही बचारे ब्राह्मण का 
सन्देह उत्तरोत्तर बढ़ने लगा ओर उसे ऐसा जान पड़ने क्लगा कि 
यह काम अपने जिम्म लकर उसने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। तो 
भी किसी प्रकार अपना बचन पूरा करन के बिचार स बह राज- 
महत्त के द्वार पर पहुँचा। वहाँ पहुंचकर उसन द्वारपाज्न से कहा-- 
“में बिदर्भ लगर मे आ रहा हूँ । श्रीकृष्ण के दरबार में मुरभे कुछ 
ख़ास कास के लिए उपस्थित होना है । मुफे अन्दर जान दो |” 
द्वारपाल ने अन्दर जान की आज्ञा दे दी । थोड़ी हा! देर में बह 
श्रीकृष्ण के दरबार मे जा पहुंचा | श्रीकृष्ण का राज-सभा का ठाठ 
देरकर वह स्तव्घ हो । उसे पत्र देते झथवा कुछ कहने सुनने का 
साहस ही नहीं हुआ | अन्त में उसन सोचा कि झुक्रमिणी के 
विवाह का दिन बहुत नज़दोक आ गया है; यदि इस समय में 
साहस छोड़ दू गा तो काम न चलेगा | अतः श्रीकृष्ण के सामने 
जाकर उसने विनय-पूर्वेक वह पत्र उनके हाथ में दे दिया और 
अपनी ओर से भी प्रार्थना के रूप में दोन्‍्चार शब्द कहे । श्रीकृष्ण 
ने प्रसन्नतापूर्वक रुक्मिणी की प्रार्थना मानली। अख्, शख्म, 
सैन्य, सामन्त, रथ-घोड़े आदि लेकर वह रक्मिणी को लाने के 
लिए विदर्भे राज्य की ओर चल्ल पड़े | 

उधर रुक्मिणी बराबर श्राकृष्ण के आने को प्रतीक्षा कर रही 
थी । श्रीकृष्ण की आमने में कुछ विल्ञम्ब हो गया था। इसलिए 
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बह सोचने लगी--“क्या उन्होंन मेरी प्रार्थना महीं सासी ! 
नहीं, ऐसा नहीं हों सकता । कहीं बह ब्राक्षण रास्ता ह्वीम भूल 
गया हो । कदाचित बह द्वारिका तक पहुँचा ही न ही।। हाय ! 
अब में कया करूंगी ? आज तो मेरी मृत्यु का दिन भी आ पहुँचा। 
यदि श्रीकृष्ण मुझे स्वीकृत न करेंगे, तो यह तो निश्चय ही है 
कि में अपने प्राण स्थाग दूंगी । अब मुझे सृतध्यु के लिए तैयार 
रहना धाहिए ।” छक्रििणी इस ग्रकार लोच-विचार कर रही थी 
कि इतने में ब्राह्मण न बहाँ आकर उसे समाचार दिया कि श्री- 
कृष्ण सैनिकों ओर सामन्‍्तों के साथ रथ पर सवार होकर 
यहाँ आ पहुँच है और देवी के मन्दिर के सामने नतम्दारी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । ब्राह्मण की यह बात सुनकर रुक्मिणी के आनन्द 
का ठिकाना न रहा। 

रुक्मिणी देवी की पूजा करने के बहान से तुरन्त वहाँ गड़े। 
अनेक दासियाँ उसके साथ थीं। उन दिनों राजान्महाराजाओं की 
कब्यायें भी देबी का पूजन करने के लिए पंदक्ष ही जाया करती 
थीं, इसलिए रुक्मिणी को भी घहाँ पेद्ल ही जाना पड़ा था । 

जब मन्दिर से पूजा करके रुक्सिणी बाहर निकली, तथ 
श्रीकृष्ण दौड़कर वहाँ जा पहुँचे और उसे श्थ पर बेठाकर तेज़ी 
से उस हॉँक दिया। चलते समय उन्होंने सब दासियों आदि 
स कह दिया-- “में रक्मिणी के साथ विवाह करता चाहता हैँ, 
इसलिए उस यहाँ से हरण करके लिये जाता हूँ ।” 

यह बात सुनकर रुक्सिणी का भाई रुकसी बहुत नाराज हुआ 
और बहुत-सी सेना लेकर बह श्रीकृष्ण का पीछा करने के लिए 
तेज़ी से बढ़ा । शिए्पाल बहुत ठाट-बाद से रुविमणी के साथ विवाह 
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करने के लिए आया हुआ था। उसके साथ बहुत-से राजा और 
सरदार आदि भी थे | रुक्मिणी के पिता ने सब लोगों के ठहरने 
आदि का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर रकखा था। जब इन लोगों को 
समाचार मिला कि द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण रक्मिणी को हरण कर- 
के ले गये, तब वे सब श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करन के लिए उनके 
पीछे दौड़े | श्रोकृष्ण ने स्थ को पूर्ण वेग से चल्लाया । शत्रु-पत्ष के लोग 
भी पूरी तेज़ी से उनके पीछे घोड़े दौड़ाये चले आ रहे थे। श्रीकृष्ण 
ने उन सब लोगों के साथ युद्ध 4+ के लिए रथ रोक दिया। शिक्षु- 
पाल के पक्ष के बहुतस ज्ञोग मारे गये । जिस समय झुक्समी के प्राश 
लेने के लिए श्रोकृष्ण ने हाथ उठाया तो रक्सिणी ने उनसे प्रार्थना 
की--है नाथ, यदि आप मुझपर प्रेम रखते हों तो मेरे बड़े भाई 
की हत्या न करें। उसकी मृत्यु से मुझे बहुत दुःख होगा। 
अपसे बिवाह के शुभ अवसर पर अपने सम्बन्धियों का ब॒ध करना 
उचित नहीं है । आप कृपा करके उसे जमा कीजिए |” इसपर 
अीकृष्णु ने उस छोड़ दिया । 

अन्स में झक्सिता के साथ श्रीकृष्ण का यथाविधि बिवाह 
है। गया | राजा भीष्मक और उसकी रामी को भी इस विवाह से 
सन्‍्तोप हुआ । सगे-सम्बन्धी और पास पड़ोस के सभी लोग 
बहुत प्रसन्न हुए । 

इसके बाद रुक्मिणी और श्रीकृष्ण न बहुत प्र मपूर्वक जीवन- 
यापन किया । झक्सिणी का पत्ति-प्रम इतना जबरदस्त और 
आदशे था कि आजतक सर्वी ख्रियों में रुक्तिपण की गणना हो गो है। 


५ 
संजयन्म्‌ ता 


ः विदुला 


ता सदा अपने पुत्र का भज्षा चाहती है | परन्तु वेश, 

जाति और समाज की परिस्थिति के अलुसार इस 
मंगल-क्रामता का आदशे अलग-अलग हुआ करता है। आजकल 
हमारे अधः:पतित देश में माताय यही समभदती हैं, कि हमारा पुत्र 
चाहे मेसा मिकरगे पर जीता रहे ओर वह शरीर से नीरोग रहे तो 
यही हमारे लिए बहुत बढ़ी बात है । पर प्राचीनकाल में, भारत- 
बप के गौरव के दिनों में, ऐसा नहीं था। उस समय तो मातायें यही 
सममती थीं कि यदि पुत्र सनुप्यत्व, महत्व और चीरत्व के बिना 
अधम का जीवन बिताता हो तो उसकी अपेन्ता इसका मर जाना 
ही अच्छा है | इसलिए अपने पुत्र के मंगल के लिए वे उसकी मृत्यु 
को भी अशुभ नहीं समझती थीं | जब वे अपन पुत्र को भ्रृत्यु स 
डरकर कायरता करते हुए देखती थीं, तो उन्हें बहुत अधिक दुःख 
हुआ करता था । यदि कभी पुत्र युद्ध ले डर जाता थातो उसे 
जत्साह-युक्त शब्दों से उत्तेजित करके रणख-द्ोन्न में मृत्यु के मुह में 
भेजने में भी वे आनाकानी नहीं करती थीं। संजय मातां बिदुल्ला 
भी एसी ही एक महिला थीं । पुत्रों की बीरता के गौरब से 
गेरवान्बित, कायरता की सदा धिक्कारनेबाली, ज्ात-तेज से तेजस्वी 
बनी हुई आदर्श जननी कुन्ती मे अपसे पुश्रों को युद्ध में जाने के लिए 
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उर्तेजित करने के उद्देश्य से पाण्डवों को इसाकी कथा सुनाइ थी । 
यह सब जानते है कि राजा संजय बड़ा कायर और नाजुक मिजाज 
था। सिन्घुर। प्रक साथ उलका युद्ध हुआ, उस संम्नथय खजय 
अपने आण बवाने के लिए युद्ध ज्षत्र ले भागकर धर आ पहुँचा 
आर बालकों की तरह राम लगा । अपने पुत्र की यह दशा देखकर 
बिदुला का चहूरा लाल हो गया और उसके सारे शरीर में आग- 
सी लग गई । उसने बहुत क्रोघपूर्वक कहा “अरे कायर ! 
कू,क्पन प्राण बचाने के लिए युद्ध-दात्रस भाग आया हैं आर 
ब्विप्रह्लाओं की तरह यहाँ काने में घुसकर रो रहा है ! घिछ्कार 

बुक ॥ तूने अपने पिता के वीये से मर गे से जन्मन्धारण किया 
हयब कसी नीच कुल से से आकर तू गही पर बठ गया हैं! 
पुष्ठ#लह।न पहु | त्तरी कंर्ति नष्ट हो गई है। जब राज्य ही शत्रश्रा 
के-ह्ाक्ूं ,सें चला गया तब तू क्‍यों व्यर्थ यहूं जीवन धारण कर 
का; ह (जी दूसरों के पराक्रम और दूसरों के आक्रमण का 
मुक़ाब्नला|क़र सके वही पुरुष है।जों स्थियों की तरह कोन मे 
बड़कर,ज्ीवन बिताता हो और शत्रु के भय स माग आता हो 
घुक्काए पुछ्ठाप नाम सार्थक नहीं है | स्थियों में भी महत्व हुआ। 
बुत हैवीस्ियाँ भी प्रथ्वी पर हीन होकर रहना नहीं चाहतीं । 
ख़िरा मर |झिपने महाव्‌ चरित्र से पृथ्य। को यशस्वी करती है । पर 
जूं।] कोग क्रेरं;तरह हीन और नीच बनकर रहना चाहते है, जो 
लोग कर हक पिरस्कारपूर्ण जीवन बिताते हैं, वे न तो पुरुष है 
अपन श्ी की [है । वे तो अधम नपुसक है। कुत का ताश 
कही जे; लिए अम्ंगलकारी साज्ञात्‌ कन्नि ने तेरे जैसे पुत्र के रूप 
में व फमुरर शल्य रण किया है । तूने शत्रञ्लों को तो हूँसाया 


बिदुल्ञा २२० 
हैं आर अपने सगे-सम्वन्धियों के भुह में काछ्िग्ध लगाड है। 
तेरे जेसा तेजहीन, बीयहीन, मावा की कोस्व को ल्ञजानेवाला 
पुत्र तो किसी स्वरी के गत में जन्म न ले यही अच्छा है। संजय, 
अब भा उठ | शत्रु के हाथ से पराजित होकर इस प्रकार निराश 
हीकर मत बेठ । शत्र -पराजित, गज्य-अ्रष्ट और लोक में निदनीय 
होकर तुझे दीन भिल्लुओं का-सा कल्ंकित ज्ञोबन व्यतीत करना 
पढ़ेगा | क्या ऐसे निकृष्ट जीवन की अपेज्ञा मत्यु लुके अधिक 
अच्छी नहों ज़गती ? यदि तू शत्र को पराजित कर देश की रुका 
न कर मके, तो तू बीर पुरुषों की भाँति अन्ततक युद्ध में लड़ 
कर प्राखत्याग कर । ज्ञोग यह तो कहेंगे कि यह्न बुद्धिमान 
सनुष्य सरता-सरता भी शत्र को सारता गया 7 

माता के इन समभेदी बाक-बाणों से ड्यथित होकर संभथ ने 
कहा-- "माता, क्या तुम मरी मृत्यु स सुखों हाआगी १ में तुम्हारा 
एक ही पुत्र हैं । यदि में मर जाऊंगा तो फिर संसार से सु 
लिए और कौनसा सुख रह जायगा २” 

विदुला ने कहा “पुत्र, क्या तू यह समझता है कि में विन! 


एप पट्रकि एफाशओ | अ्के 
समभझ--बूक तेरो मत्यु चाहत! हैं? तू बीरि-कुल से उत्पृत्न रे पि 


है । राजा होकर “यदि ते बरामीय लि बरी की -तरेह जीवन 
विवाह जिस बरी मे आजतक कसी कई कियीक) पा के थ 
अशिलाएी लंदी हुआ सेशन वी जतक हरि नाक, 






230, घिकेसाफि आगे मय पट ँ बक  म 
क्र गे सके धान 80 ँ “ताक स्‌्‌ 
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बे की फसल उह हाथी, 


जिल्हीम अजेप् फ भी १५ न! यार कपिल सही करा ता 


दर 


भारत के छ्ली-रत्न 


वश में जन्म लेकर तू दूसरों की दी हुई थोड़ीन्सी आजीविका 
पर निवाह करे; जो लोग 7रे पास कुछ माँगने आने उनकी इच्छा 
तू पूणती न कर सके, दरग्ठ्रों की दरिद्रता दर न कर सके, शरण. 
गत की रक्षा न कर सके, दु:ःखी का दुःख दूर न कर सके--कक्‍या 
तुक ऐसी स्थिति में देखने की अपेक्षा तेरी मृत्यु की कामना करना 
अधिक अच्छा नहीं है ?! यदि तुमे कुछ भी मनुष्यता होगी, 
यदि तू ज्षत्रिय की सन्तान होगा, तो क्‍या तू एस हीन जोबन में 
सुर्खी रह सकेगा ? जैसे मछली नदी के थोड़े-स जल में मर 
जाती हूँ, चुद का पट थोड़-स अन्न में भर जाता है, उसी प्रकार 
तुच्छु मनुप्य थीड़े स ज्ञास के लिए हीन अवस्था में द्वी सन्तुष्ट 
रहते हैं । बेटा ! में इसीलिए कहती हूँ कि तू बीरबंश का कक्षंक 
बनकर, शज्ञुत्रों से पराजित होकर, और दूसरों के अनुभह पर 
निर्भर रहकर हीतव जीवन कभी व्यतीत न करना । ज्षेत्रिय होकर 
कभी शत्रु के आगे सिर न झुकाना । तेजरबी हृढ़न्म्मतिज्ञ क्षत्रिय मर 
जाते हैं, पर कभी किसीके सामने सिर नहीं भुकाते । है पुत्र ! में 
इसीलिए कहती हैँ कि उठ और अपने छ्ात्रिय नाम को सार्थक 
कर | अपना संजय नाम कल्ंकित मत कर । यदि जिन्दगी जाने 
को हो तो भले ही चत्नी जाय, पर तू फिर से एकबार क्षत्रिय-तेज 
से प्रकाशित हो। जा | जी श्राग एकबार खूब अच्छी तरह तेजी के 
साथ जल जाय, बह आग उस आग की अपेज्ञा कहीं अप्छी होती 
है जो धीरे-धीरे बिना तेज के बहुत देर तक जज्ञा करती है। 
है संजय ! में इसीलिए कहती हूँ. कि धीरे-घीरे जब्ननेबाली तेज- 
हीन अग्सि की भाँति तू हीन और कलंकित दीघ॑जीवन की इच्छा 
मत कर | तू एकबार बीरता के तेज से भ्रज्चलित है उठ | एकबार 


विदला म्२8्‌ 


फिर अपनी ज्वज्ञब्त प्रभा को अकाशित कर, कहीं तो तू सदा के 
लिए बुक जा।” 

संजय ने कहा --*साता | तू कैसी कठोर है । विधाता ने तर 
कप फेसा पत्थर का बताया हैं | बीरता के अभिमान में लू 
अपन-झापको बिलकुल भूल गई है और पृत्र का म्सेह बिल्लकुल् 
खो बेठो है | तू अपने हीन पुत्र पर दया कर और आज़ ऐसी 
निष्ठुर बातों से मुझे दुखी न कर। में अपने प्राण न्ट होने के 
भय से तेरी शरण में आया हूँ। तू मर ज्ञीबल क्रीओर देख ! 
मेरा अमंगल संत कर |” 

विदुल्ला ने उत्तर दिया--"संजय ! में नेरी पाता । पुत्र के 
छाथ स्महू करना माता का घर्म हैं। माता को सदा अपने पुत्र के 
कल्याण की ही चिन्ता रहा करता है। परन्तु यदि में अपने 
पुत्र को श्रीहीन और यशोहीन देखकर चूपचाप बेदी रहें, तो 
भरा पुत्रच्स्नेह गधों के पृत्र-म्तेह के समान सम्रमा ज्ञायगां | 
इंत्रियत्व में ही क्न्निय का जीवन है। ज्षन्रिय-मौरव में ही ज्ञञ्निय 
का मंगल है। जनत्रिय-्साता अपने पुत्र के ज्ञत्रिय-जीबन की ही 
आकांक्षा करती है। बह इसीमे॑ अपने पुत्र का कल्याण समझती 
है कि उसका पुत्र ज्न्निय-गौरव से सर्वश्रेप्त समझा जायथ। तेज्ञ 
और पराक्रम से रहित जत्रिय तो चोर की भाँति तिरस्कार का 
पात्र है । भत्ना कोई माता अपने चोर पुत्र पर स्मेह कर सकती 
हैं? जो माता अपने तेजोहीन, उ्यमहीव और निकस्से पुत्र को 
देखकर ही सुखी होती है, उसका मातृ-जल्म व्यथं है। हाय | जिस 
प्रकार मरते हुए रोगी को दबा के प्रत्ति अरुचि होती है उसी प्रकार 
सेग यह हितकर उपदेश तुझे कड़वा ज्लग रहा है। परच्त बेटा, 


४३० भारत के स्तरीव्रक्ष 


नू यह बात समभ ले कि केवल मोह ओर दुबुद्धि के कारण ही 
मरी यह बात तेरे गले नहीं उतरतीं। तू एकबार इस मोह स 
मुक्त हों जा, बस फिर तेरी यह दुबुद्धि दृर हो जायगी। उस 
समय न्‌ समम लेगा कि तेरा क्या कत्तव्य है, तूने किसलिए 
यह महान क्षत्रिय-जीबन घारणा क्रिया है और किसलिए में तेरे 
प्राण की परचा ले कर तुझसे इस प्रकार युद्ध करने के लिए 
आपम्रड् कर रही हूँ । उस समय तू समझ लेगा कि युद्ध करने और 
शत्रओं को पराजित करने के लिए ही क्ञत्रियों का जन्स हुआ 
करता हैँ, शत्रुओं से पराजित होकर उनको शरण में हीन जीवन 
छिताने के लिए नहीं हुआ करता | यह मोह छूट जाने पर तू समझ 
लगा कि शन्नओं स डरकर निन्‍दनीय परतलनत जीवस बिताने को 
अपेक्षा शत्रओं को मारते हुए रणन्क्षत्र में प्राण स्याग करना 
कहों अधिक उत्तम है। तब तू समभा जञायगा कि कमह'न 
उद्यमर्हान और आत्मस्यपूर्ण जीवन की श्रपेक्षा कभेवीर ता की निष्फल 
चेष्टा भी कितनी अधिक सुखकारी होती है | बेटा |! में यह कहती 
हैं कि तू अपना मन स्थिर कर और ग्राणों के नाश का थ्य स्या॥। 
अपने जीवन के बदले में तु कुल की सयोदा रकछ्षित रखने के लिए 
तयार हो। क्या तू मुझे स्नेहहीन समझकर सेरा तिश्स्कार करता 
है? तू एकबार क्षत्रिय साता के योग्य पुत्र बन । क्षेत्रियोचित तेज 
ओर पराक्रम से शत्र को थका दे और बीर कुल मे अपने जन्म 
लेने को साथक करके बीरत्व के गौरव से संसार में न्ञाम पढ़ा 
कर, अपन साहस और वीरता से सैनिकों के हृदय में अपार 
साहस और चौरता का संचार करके देश के शत्रुओं को देश 
से निकाल बाहर कर, शत्रुओं द्वारा जीते हुए राज्य का उद्धार कर, 


बिदुलीा २६१ 


शत्रुओं से पीड़ित प्रजा की रद्दा ओर राजधस का पालन 
कर, और तब फिर देख कि माता के डदय में योग्य पृत्र के लिए 
कितना अधिक स्नेह और किलनी अधिक श्रद्धा है ।” 

संजय उठ ग्वबड़ा हुआ। जननी के अत्साहपूण उपदेश से 
'उसके हृदय सें साहस का संचार हुआ | शससे अपनी भाता के 
पैर पकड़ कर शपथ ही, किया तो में शत्रु को जीतकर ही 
आऊगा और था बहीं अपने प्राश्म ध्याग दू गा | इसके उपरान्त 
संजय युद्ध में छड़ने के किए गया । पाता की उत्साहप्रद बातें 
रणज्षेत्र में संजय के कानों में दुन्दुभिन्‍्ताद के समान ग्‌ जने 
लगीं | बहुत अधिक उत्साह से असाधारण पराक्रमपृर्षक युद्ध 
कर संजय सिन्धुराजअ को पराञित करके, घिज्यी होकर, घर 
लौटा और अपनी माता के चरणों में खापष्टांग प्रश/स किया । 

इस प्रकार विदुल्ता बीर माता थी | हमारी हीन जाति को बीर 
लनाने के लिए घर-धर विदुला जेंसी माताओं की जरूरत है। जब 
ऐसी मातायें होने कर्गेगी, तो हसें अवश्य शुक्ञामी की वेदता 
महसूस होगी झोर संजय की भाँति हम भी अच्छे पुरूष बन 
जायेगे । 
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पद्मावती 


क्ली-म्बभाव में सबसे मुख्य गुण म मातृत्व | मातृत्व-धर्म का 
त्याग करके पुत्र के विषय में कोई अमंगल कल्पना तक करना 
माता के लिए असम्मत्र है । जओ श्ली किसी उच्च घर्म था आदश 
के पान के हेतु इस प्रब॑न्न वेग को भी दबाकर अपने पुत्र का 
श्वर्य नाश कर सके, बह सचमुच अलौकिक होनी चाहिए । गनी 
पद्मावती इन्हीं अलौकिक देवियों में से एक थों। महाभारत के 
करा की यह पत्सी थीं । 

कर्ण जैसा पराक्रमी था, बेसा ही महान दानी और सत्य- 
परायण भी था । द्वार पर आये हुए याचक को बह कभी खाली 
हाथ लीटने नहीं देता था। एकबार जहाँ उसके मह से निकल 
गया कि में फर्तां चीज़ आपको “दूँगा”, फिर चाह उसे उस बस्तु 
के लिए आपने प्राण भी देने पड़ते तो बह परवा ने करता । बह 
अपने शब्द को कभी मिथ्या नहीं होने देता था। करो के दानीपन की 
ती कई अद्भत कहानियाँ प्रचलित हैं । पर हम नीचे एक ऐसी 
कहानी लिखते हैं, ज्ञिसमें उसकी रानी पद्मावती के हृच्य की 
घिशालता भी प्रकट ड्लोती है । 

दशी का दिन था । मध्यान्ह-काल हो रहा था | कण अपने 

नित्य-कर्म करके सोजन की तैयारी में था कि इतने में एम बद्ध 


पद्मावती २३ 


नल 


ब्राह्मण उसके घर पर आ खड़े हुए। कर्ण ने पूछा, “महाराज, 
क्या आज्ञा है १” 

“कल की एकादशी हैं; आज़ उपबास छोड़ना है । भूख 
बहुत लग गही हैं | आज तो इच्छा-भोजन मिलना चाहिए। 
सुना है, आप बड़े भारी दाता है। इसीलिए आपके द्वार पर 
आये है |”? 

“इसमें कोन बड़ी बात है, महाराज ! बताइए, आप कया 
खाबेंगे १? 

“राजन ! मैने सुना है कि आप एकबार बचन दे देने पर फिर 
कभो बदलते नहीं है | अभी जा खाता साने की मुझे इच्छा हुई है 
बह खिलाने में आपको बहुच कष्ट होगा; इसलिए में जरा 
सोच में पड्ढा हूँ |” 

वब९ ने हँसकर * ह।--“महाराज, ६5स विषय में इतनी चिन्ता 
की क्‍या जरूरत है | आपको इच्छा-भोजन देना मेरे लिए कीन 
बड़ी बात हैं ! में तो अतिथि देवता की इच्छा तृप्र करत के लिए 
अपने प्राण तक देने का तेयार हूँ।? 

“परन्तु, महाराज, यह काम उससे भरी कठिन है |” 

“में उसके लिए भी तैयार हूँ। आप खुल दिल्ल से कहिए ।” 

“श्राप स्वयं ओर राना पद्मावती अपने हाथों कुमार वृषकंतु 
को काटकर इसका मांस मुके खिलायेगे ? मांस रानीजी को 
पकाना होगा ।? 

बजन्यहार ले आइत होने के समान करण स्तरष हो गया । 
कुल्लू देर बाद वह बह्यगा से कहने लगा-- महाराज ! आप कीन 
हैं सा तो में नहीं जानता; परन्तु आपकी प्रार्थना जरूर गक्षसी 


२३४ भारत के म्ञीहालैं 


है । छागर नरन्‍मांस खाने की ही आपकी इच्छा हो, तो मेरा भांस 
लेयार है। इस खाकर तृप्त हो जाइए ।”! 

ब्राह्मण ने जवाब दिया--राजन ,आप बोर पुरुष है। आपका 
मांस उतना कोमल ओर स्वाद नहीं होगा जितना कि कुमार को । 
यदि आप वह न दे सके तो मुझे ना कह दीजिए | में लौट जाऊंगा। 

कर्ण के लिए आज कठिन पराक्षों का दिन था। जीवनभर 
जिले व्रत को साथना का थी व प्राज़ एक व वन-म्ञें से निष्फल 
हो रहा था। पर अपने हाथों प्रजबथ | राजा का अच्त:कररा 
बिहल हो गया | उसमे सोचा, “में राजा हैँ ।वृषकेतु मेरा बैटा है 
परन्तु बह मेरा प्रजाजन भी है। यदि उसकी हाथों कोई ऐसा ही 
अमुचित काम हो जाता तो क्या मैं उसे प्राश-दण्ड कहीं दैता 
फिर यों बीमारी के काश्ण कितसे हो बालक मर जाने हैं। उनके 
माता-पिता आखिर पृत्रल्शोंक सहदते ही हैं या भर जांते है। 
अपने श्रत को पवित्र करके में मर भी गया तो क्या हज है 
आखिर कट्ठा जी करके ब्राह्मगा से कहा “अतिथिरेंष, आपको 
इच्छा पूरी होगी। में इसकी तैय(री करता हूँ ।” 

यों कहकर कर्ण अब्तःपुर में पुत्र और रानी के पास गया । 

रानी पद्मावती दृषकेलु को छुछ स्तोञ् पढ़ा रही थी | घह्द पत्ति 
को देखते ही खड़ी होगई | परन्तु कर्णा को दुखी देखकर 
नोकी । शाजा को उसने कभी ऐसा दुखी नहीं देखा था। घस्ने 
पूछा, “नाथ, यह क्‍या बात है ? आज आप दुखी फेस है 0? 

पिता को देखते ही ध्रृषकेतु कण के पैरों से स्लिपष्कर बोला, 
“पिताजी, में स्तोन्न पढ़ रहा था । देखिए, में केसी अध्छी तरह 
पढ़ता हूँ [” 


पद्माद्रती १६५ 


क्र ने उसकी बात को टाजने हुए कहा, “जाओ बेटा ! पहले 
भोजन करत्तों, फिर में तुम्हारे स्तोत्र छ्ुुन लूँगा । अरी विशाश्ा, 
इस भोजन करवादे | जा वटा !” 

दासी आइ और ब्रपऊतु को भोजन के लिए ले गई | 

पद्मावती समझ गई कि सामला कुछ असाधारणशातया गम्भीर 
है । उसने फिर पूछा, “लाथ, आज आप इतने दुस्वी क्‍यों हैं? 
कया बात है ?”? 

करण ने वह सारी बात कह सुनाई जो ब्राहम्म से हुई थी। 
उसे सुनकर कटी हुई लता की तरह पद्चावती मूल्छित होकर जमीन 
पर गिर पढ़ी | पाती सेंगबाकर राजा उम्र होश में लाये ओर 
बोल, “प्रिय, धर्म का साग महाकठित है। ध्रमनिष्ठ मलुध्य का 
अंन्त:करणा जहाँ फुक्ष-ला कोमल होता है वहाँ उस बजा मे 
कठोर भी हं।ना चाहिए; तू चीरांगना है। कश की सहधर्मिणी 
है । हीन मलुप्यों के समान यह दुबलता तुमे शोभा नहीं देसी । 
उठ, दिल को जरा मजबूत कर और धमानुष्ठात में अपने पति का 
साथ दे ।” 

पढ़ा।वती उठी | स्वासी के चरण पकड़कर बीली, नाथ / पुरे; 
आप बल दीजिए । माता का अच्त:करण चढ़ा कीमल होता है । 
यह राक्षसी काम मुझसे कैसे होगा! है नारायण बेकुए्टचाथ 
विश्वेश्वर ! यह आपकी केसी लीला है ? मेरी बुद्धि इस समय 
कुछ काम नहीं करती । ब्राह्षणों का नरमांसन्भद्षण ! यह कैसी 
असम्भव बात ? आप्रकी लीला अगम्य है । कहीं आपही तो 
ब्राह्मण के रूप में हमारी साह््व-परीक्षा करना नहीं चाहते ? देव, यदि 
यही ही तो आप एस निष्ठुर केस होगये ९ इस लीला का रहस्य 
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जो कुछ भी हो, भुझ आप बता दीजिए | भुमे मोह-म्रक्त की जिए। 
यदि ऐमा आप से कर सर्क ती इन प्राणों को ले से |” 

आँखें मूंद कर पद्मावती ध्यान-मग्न हो गई । कुछ देश बाद 
वह उठी । शान्त-चित्त से उससे स्वामी से कहा, “आ्पुत्र ! 
जाइए, ब्राह्मण से कहिए कि बह स्तान-सब्ध्या करके तैयौर होजाय॑ |?! 

कशो ने ब्राह्मण को भोजन के लिए तैयार होने को कहा 
आर इधर भीतर आकर दोनों उस अजीब अतिथि के राक्षसी 
भोजन की तेयारी करने में गे | पति-पत्नी कम।ई बन गये | सार 
सीह छोड़ दिया | भोजन तैयार होने पर सोस की थाली में सज्ा- 
कर ब्राह्मगा को भीजन के लिए बुक्लाया गया | 

अतिथि देबता आये, चौकी पर बेटे ओर बोले, “कैसा अच्छा 
भोजन है | गाजन, यह भुभस अकेले नहीं खाया जायगा, बाहरसे 
किसी बालक को बुल्लभा लो |? 

उस गाछ्षसी भोजन को ज्षणभर अपनी आँखों से अक्षग 
हटाने का राजा को मौका मित्लष गया । कर्ण किसी बालक को 
खोजने की इच्छा से बाहर श्राया, ओर देखता है तो वृषकंतु बाहर 
बच्चों में खेल रहा है. ] राजा गदूगद हीगया । आँखों से हपोश्र 
बहने छगे | राजा ले इसे भीतर बुलाया और अतिथि-देव के पास 
ले जाकर उनके चरणों में खड़ा कश दिया । 

कहते हैं, अतिथि-देव स्वयं बेकुणठनाथ मारायण थे । भक्तों 
की परीक्षा लेने के लिए अधटित ज्ीलायें कश्मेवाल नध्नागर। थे 
राक्ष्सीपन का कन्नंक अपने सिर पर क्गाकर अपने भ्रक्त दाती 
कण का नाम उन्‍होंने असर कर दिया और पद्मावती भी अपमे 
अतुल त्याग से संसार में अपना माम अमप कर गई | 


#ँ 


अनिरद-पत्नी 
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क्र ऋण के समय सें थाणा लासक एक देत्यों का राजा राज्य 
करता था । बाण बलवान पर बड़ा विध्न-संतोंपी 
था। श्रीकृष्ण से उसका बड़ा बेर था । किसीके मुँह से यदि 
श्रीकृष्ण की प्रशंसा निक॒ल्न जाती तो बह उसके! खबर लिये बिना 
केभी न रहता । 
बाण बड़ा शिव-सक्त था | शिव की पूजा किये बिता बह अन्न 
तक भहरण नहीं करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव न 
उसे बर दिया था, कि “युद्ध में तुझे कोई हरा न सकेगा ; देवता, 
मनुष्य अथवा दानव इनमें से कोई भी तुझे पराजित नहीं कर 
सकेगा ।?? 
यह बर पाकर बाणासुर बच्चा प्रसन्न हुआ | साथ ही उसका 
अभिमान भी बढ़ गया | समस्त राजाओं को उसने सताना शुरू 
किया । जिससे लड़ता उसीकों हरा देता । श्नेःशनेः बह चक्रवर्तो 
भी हो गया । अब बह समभने लगा कि भेरे समान कोई नहीं है । 
में सबसे बड़ा हूँ । अमिसान-बश अन्त में उसकी बुद्धि जाती रही 
आर उसने शंकर भ्रगवान को ही युद्ध के ज्िए लत्लकारा । शंकर ने 
हँसकर कहा, “जरा धीरज रख । शीघ्र ही एक ऐसा वीर पेदा 
होगा, जो तुमसे लड़ सकेगा | बह तेरा अभिमान दूर कर देगा 7” 
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उस समय्र बाणासुर को भावी दुख की कल्पना भी नहीं थी, 
इललिए बह भगवान शंकर के उत्तर से ज़रा भी नहीं डरा; 
बल्कि उत्पुकतापूवक अपने प्रतिदृन्दी को प्रतीक्षा करने लगा । 

ब्रागापुर के कोई सन्तान नहीं थी | एक दिन सपरे बाणासुर 
अपने महल्न की अटारी पर बंठा था , इतसे में ज्घर से एक दासी 
निक्रल्ली | ज्योंडी बाणाप्तुर की ओर उसकी दृष्टि जाती, पह अपने 
मुह पर घर घट काढ़ लेती | बाणासुर बेखता था कि बह दासी 
दिन में किसी समय ऐसा नहीं करतो थी । अत्त: उसने अपने 
सामने उसे घुज्ञाकर उससे इसका कारण पूछा | दासी ने टेढ़ा 
मुह करक हो कहा-- महाराज, सुबह-सुबह निःसन्‍्तान सनुष्य 
का मुँह देखने से पाप लगता है. । इसलिए सुबह-सुबह में आपका 
मुंह नही देखना चाहती ।” दासी की इस बात से बाणासुर को 
बड़ा दुःख हुआ | उसी दिन स वाशासुर सन्‍्तान्राप्ति के लिए 
तपस्या करने चल दिया । 

बाणासुर बड़ी कठिन तपस्या करन लगा । शौघर ही भगवान 
आशुतोष ज प्की तपस्या से प्रसन्न होकर बोले, “बाग, बर माँग | 
क्या चाहता है, सो कह ।” बाणामुर ने पुत्र के लिए याचना की । 
भगवती पावतीजी ने प्रसन्न होकर कहा, “बाण, पुत्र तो नहीं, 
तुके एक्र बहुत सुरदर पुत्री होगी |! बाख ने सोचा, “पैर, पुत्र 
नही तो पुत्री ही सही | निःसन्‍्तान होने का कलडू तो सिटेगा-॥!१ह 
बह खुशा-ख़ुशी घर को लौटा । . “॥# १ है छुफ छह £ 

यथासमय बाण सुरुष्क व्लइकीजिंदक हक कत्यों कि सलीम्टओ 
उपढ़ के >धा।क तीर प्रढा45 कक जमे के एथी इसलिए पर्सिकी 
नाम बैक हर अवानाकीएशनैशिके बा शियए गुक्लपंत कै किंद्रशी 


पा २२५ 


के समान बढ़ती गई। सार संसार में बाणासुर की कोई ऐसा सुन्दर 
पुरुष नहीं दिखाई दिया जिसके साथ बह उपा को ब्याह सके । 
उपा भी सचिन्त हुई । भगवता पावतोंजी से उलने प्र,थत्ा की, 
४माता, मुझ ऐसा बरदान दीजिए, जिससे मुर्रे अपने योग्य 
सुन्दर और पराक्रमी पति प्राप्त हो; जो मुकसे भी अधिक सुन्दर 
हो, सोन्दर्य और पराक्रम में जिसकी बराबरी किसीस न हों ।” 

जपा की यह मनःस्थिति थी कि इतन में सगबान शझकर ने 
बाणापुर मे कहल्ला दिया, कि "तुमे अपने समान बीर से युद्ध करते 
की अभिलापा थी ? लत, अब उपा का मप्र ही तेरे बल्न का संहार 
करेगा ।” 

महादेव का सदेश सुनकर तब खा सुर ते। काँप गया । वह अपन 
पृवकर्मो पर पद्ुलाने लगा | दानतापूव क उसने महादिवत्री से प्रार्थना 
की, कि “महारा , क्रपाकर इस भय से छुडाइए।” सहादेव ने कहा, 
"साई, अब बात सेरे हाथ में नहीं हैं | परन्तु ल, तुझे एक घ्वन्ा 
में देता हूँ । इस तू आपने पास रख । जब यह गिर जञायगा सब 
समझ लेना कि तेरा दुश्मन उत्पन्न हांगया।” इसके बाद बह अपने 
बर को लोट आया और अपने भंत्री कुमांडक की सारा कथा कह 
सुनाई । दीनां ने मित्रकर निश्चय क्रिया कि उपा का विवाह ह ने 
किया जाय | उषा की माता ने बाण से बहुत आमभह-पूल्रक कहा 
कि लड़की ब्याह लायक हो गई है, उसका व्याहू जहूदा करदे।। 
प/तु बाण ने सती बात की छिपाकर वियाहू का बात को दाल 
दिया । उल्नेट उसने उपा को गुप्त मह्त् में रख दिया और पस- 
पर कड़ा पहरा रख दिया । उसके मनेबिमोव के लक्षिएण कुर्सांडल्त 
की बेटों चित्र त्रा रग्ब दा गई । 
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उपा अलुप्म सौन्द्यशालिसी थी । उसके अज्जञ-प्रत्यकज्ञ से 
कूप-गश्पियाँ निकलती थीं। सखी चित्रलमग्बा भी उसीक समान 
रूपबती थी | दोनो के एकसाथ शहन के कारण जया को प्रसाद 
एकाब्तवास नहीं ग्यल्ला | बार्ता-विनोद में उनके दिन बीतने लगे। 
एक दिस उपःकाल्न में उपाने एक स्वप्न देखा । पहले तो उसने 
देखा कि वह कहीं अरण्य मे ध्रूस रही है। बच-शोसा तथा यहाँ- 
बहाँ दोड़त हुए मुगशाबकों को देखकर जपा के चित्त को बढ़ा 
आल्हाद हुआ | आगे बढ़कर उसने एक अप्रतिम रूप-योवन-शाली 
पुरुष को देखा । युवक के चहरे पर वित्नक्षण तेज चमकता 
था | उस देखते ही उषा उसपर अनुरक्त होंगइ । उसने देखा कि 
युवक्र भी 3प्रा के सौन्दर्य को देखकर उसपर सोहित हों गया हैं| 
मोहन-मन्छ से आकर्षित हो थुवक्र उ्या की ओर बढ़ा । वह लज्ञा 
के मार बही' खड़ी हं।गई । वह रोमांचित्त हीोगइई और शरीर से 
पसीना मिकल्नने लगा । कपोल लक के मारे अरुण होगये । 
युबक नजदीक आया और उषा स बोलने ही वाला था कि उसकी 
नी दे खुल गई । आँखें खुलते ही देखती है तो अपने महल्न के भीतर 
ही अपने कमरे में सोई हुई थी / 
सुख-स्तष्त से जागते हैं) उपा बढ़ी व्याकुल् होगई। चित्रलखा 
पास ही सो रही थी, चह उया की हालत देखकर चकित ही गई । स्वप्न 
की बात ज्ञान लेन पर बार-बार इसने उषा को समकाया | पर 
उपा को शाब्ति कहाँ ? वह तो दिन दिन क्षण होन कूगी। चित्र 
लेखा ने अपनी सम्वी के चित को शान्त करने के ज्िण बाण।सुर 
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से तेरे पिता का भय हैं । परन्तु उबा को जरा भा शान्वि नहीं 
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४४ । उपा की अवस्था दिन-दिस बिगड़ते देश्यकर चित्रलेसा से 
अपनी चित्रकला का उपयोग किया। स्वष्स से देखे हुए युब॒क के 
रूप का वर्णन करने के लिए चित्रलेग्वा ने पा से कहा। परन्तु 
जया तो एसी पगल्ली हो गई थी कि वह उसका बगान तक नहीं 
का सकी | वह तो योंही पगल्ली की तरह ककन लगी । चित्रल्ेखा 
तो अब और भी चिन्ताअस्त होगई । सखी की सांत्यन्षा का ओर 
कोड़े उपाय न देख उपने ज्रेक्ञेक्य के सुन्दर-सुन्दर पुरुषों के 
चित्र बना-बनाकर उपा को दिखाना शुरू किया । 

स्वग के देवताओं और पाताल के नागों + चित्र चित्रित करने 
के बाद चित्रलेखा ने प्रथ्वी के अनक नग्शों के चिन्न बनाये । परन्तु 
उतरे से एक भी उषा को नहीं साया। अच्त से चित्रततस्था से द्वारिका 
के यादूब- बश की चित्रित करना शुरू किया । भीकृष्ण, बक्षराम, 
प्रद्युम्म के चित्र चनाये | बाद में अनिरुद्ध का चित्र बनाकर उसन 
ज्योही उसमे गछ्ठः भरा कि उए। का सारा पागल्पनस जाता गहा। 
उससे अत्यन्त आनब्दपूर्वक कहा--'समख्री, अब कष्ट न कर । सेर 
चित्तचोर तो यहीं हैं । इनकी किसी तरह मिल्ला हें; नहीं तो अब 
थे प्राण न रहेंगे |? 

चित्रलेखा ने आलेबन-सामभी को अल्लग रक्‍खा और अपने 
विमान पर चढ़कर द्वारिका पहुँची | रात का समय था । कुमार 
शनिरुद्ध अपने महल्न की अटारी पर सोये हुए थे । शीतल वायु 
के कारण उन्‍हें गा निद्रा आ रही थी । चित्रलखा मारदे की 
सहायता से उनके सहल में घुसी और पयक्ु-सहित अनिरुद्ध को 
अपन यिम्ान पर रखकर उपा के पास आपहुँची । उसे देखते ही 
उपा तो अस्यन्त आतुर हो उठी | इततन में अनिभृद्ध की नींद भी 
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खुल गई | आँखें खुलते ही उसने देखा कि यहाँ न तो द्वारिका का 
महल है, न परिचित परिचारक लोग | क्षणभर अनिरुद्ध चिल्तातुर 
होंगये । परन्तु डपा के कोमल हस्तस्पश ने उन्तकी चिन्ता को 
सानन्‍द आश्चये में परिणत कर दिया । एक कोमल्न क्षता की 
भाँति उपा लज्जावश उसके पेरों में लुढ़क गई । धीरे-घीरे उसने 
अपने मनोरथ ओर उन्‍हें यहाँ लाने का कारण भी लज्ञाभरी संक्षिप्त 
बाणी में समझा दिया । अनिरुद्ध भी इस अकल्पित लाभ से 
चकित और प्रसन्न होगये थे । उन्होंने भी उपा की प्राथना को 
स्वीकार कर लिया और दोनों के दिस आनन्द से कटने ल्गे। 

पर ज्योंही यह खबर बाणासुर तक पहुँची, चह आगबदबूला 
होंगया। बाणासुर ने अपने सेनानायकों की अनिरुद्ध को पकड़ने 
के लिए भेजा, पर अनिरुद्ध ने उन सबको मार भगाया। 
अस्त में बाणासुर आया और उसने अनिरुद्ध को पराजित करके 
गिरफ्तार कर लिया । 

श्रीकृष्ण तक भी ये समाचार पहुँचे । शीघ्र ही श्रीकृष्ण 
अपनी सेना सहित बहाँ आये और बाणासर को पराजित करे 
बेटे व बहू को ले गये । 


है 45 
अभिमन्यु-पत्नी 
जरा 

धु[एडव लीग गुप्त वंष में राजा विराट के यहाँ बहुत 
दिन तक रहे थे। जब जनके शुफ़्बास की अशृधि 

समाप्त होने में दो-चार दिन बाक़ी रह गये थे सभी बल- 
राम की कन्या बत्सला के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ | 
यह बिवाह भी कुछ अद्भुत ही था। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु 
ओर बलराम की कब्या बत्सला दोनों मामा-फूप्ी की सम्तान आर 
भाई-बहन थे । बाल्याबम्था में दोनों साथ ही खेला करते थे | 
बोनों साथ ही उठते-बेठते थे और साथ ही पल थे । इस कारण 
दोनों में बहुत अधिक प्रेम हो गया । थ्योजज्यों थे बड़े 
होते गये ध्यों-त्यों इनका प्रेम भी बढ़ता गया । दोनों 
में इतना अधिक भंस देखकर सुभ्द्रा और भीकृष्ण ने 
सोचा कि इन दोनों को विवाह-बन्धन में बाँध दिया जाय | परन्तु 
श्रीकृष्ण के बड़े भाई बल्लराम की प्रवुत्ति आरम्भ से ही दुर्याधन 
की ओर कुछ अधिक थी। अपनी पुत्री कत्सला का वियाह 
भी उन्होंने दुर्योधन के पुत्र के साथ ही करना सोच सवा 
था। अब सुभद्रा ने देखा कि साई के सामने मेरी कुछ भी न 
चलेगी, तब वह अपने पुत्र को साथ लेकर बन में चल्ली गई। 
बहाँ उसकी घटोत्कच से मेंट हुई, जो भीस का पुत्र था और 
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हिडिम्बा राज्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । सुभद्रा के पत्र 
अग्रिमन्‍्य ओर हिडिस्बा के पुत्र घटोत्कच में बहुत गहरी मित्रता 
गढ़ । घटोत्कच की सहायता से ठीक विवाह के दिन अभिमम्य 
बत्सला का हरण कर ल्ाया। थोड़े ही समय में चारो ओर 
बिजली की तरह थह ख़बर प्त गई कि वधस्सला के साथ 
अभिमल्‍य का विवाह होगगा। यथासमय बविराठ दृश में भी 
यह समाचार पहुँचा ओर गुप्तवेष में रहनेबाले पाण्डवों ने भी यह 
समाचार सुना । अजुत उन दिनों राजा विराट की कन्या उत्तरा 
को नृत्य सिखल्ाने के लिए नियुक्त थे। उन्होंने जब अपने पुत्र के 
इस विवाह का समाचार सुना सी बह बहुत प्रसन्न हुए। उनके 
मुख पर स्पष्ट रूप से हप की छटा दिखाई पड़न ज्ञगी | अजुन की 
शिष्या उतरा बहुत ही चतुर थी । बह सोचने लगी कि यह 
अभिमनन्‍य कोन हैं? आज असिमनन्‍्य की विजय सुनकर गुरुती 
इलने अधिक असन्ञ क्यों हैं ९? इसका कारण हूँढ निकालना 
चाहिए । और इस बात का भेद जानने के लिए वह कोइ उपयृक्त 
प्रसंग छेड़न का अबसर दू हन लगी। 

एक दिन अजुन को बहुत अधिक प्रसन्न देखकर उत्तरा ने 
स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में अ्श्न किया। अजुन ने सोचा कि 
'हम ल्तोगों के गुप्तवास की अचधि अब समाप्त ही होने को है। 
आजतक मेन कभी किसीकी अपना बास्तविक पश्चिय नहीं 
दिया। परन्तु अब. अपने आपको प्रकट कर देने में कोई हानि 
नहीं है ।' इसलिए उन्होंगे अपना परिचय दिये बिसा ही उत्तरा को 
विस्तोरपूर्षक यह बतला दिया कि यह झमिमन्‍य कौन है, किसका 
पुत्र है, उसका रूप कैसा है, उले के सी अछ्छी शिक्षा मिल्ली है, 
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उसने केस-केसे पराक्रम के काम्म किये है, इत्यादि । पुत्र का गुरगा- 
नुबाद करते-कर्ते पिता को जो आनन्द और गब होना चाहिए 
इसके लब लक्षण अज्जुन के मुख पर स्पष्ट दिखाई देते थे । इसके 
| अपराल्त उन्होंने उत्तरा से कहा-- अभी में इससे अधिक और 
कोइ बात नडीं बतला सकता । इसलिए अब तुम्हें इस सम्बन्ध 
में और कोई समाचार न पूछना चाहिए ।” 
जिस दिन से उत्तरा ने अजु न के सुख से अभिमश्यु के रूप, 
गुण ओर पराक्रम की मशंसा सुनी उसी दिल से उसके जीवन 
में एक बहुत ही बड़ा और चिल्नक्षश परिवर्तेत हॉगया। सदा 
प्रसझ रहसवाली साल बाल्षिका अब सदा भारी बिचार और 
चिन्ता में मस्त रहने लगी । खाने-पीने की और मे भी उसकी 
रूचि हुट गड़े । रात के सभ्य उसे नींद भी नहीं आती थी। 
 चाँदनी दात में बह छत पर बैठकर चन्द्रसा की ओर देखा करती 
और परमात्सा से प्राथना किया करती--“है देव | तम मेरी 
मनोकामना पूरी करों । जिस थुबक के चरणों में मेसे अपने प्राण 
अर्पित कर दिये हैं, जिसके अभाव का ध्यान करके मेरा हृदय 
एक प्रकार की न्यूनता का अनुभव करता है, जिसके लिए सरा 
हृदय सेकड़ों बाणों से बिंधा जाता है, उसीके साथ मेरा संगोग 
करा दी ओर मेर हृदय की यह न्यूनता दुर करो ।” बस, इसी 
प्रकार के विचार उत्तरा के गन में दिनन्‍रात उठा करते थे। 
उसका मन उसके बश से नहीं रह गया था । उसका हृदय सैकड़ों 
बाधाओं और विध्नों को पार करता हुआ पूर्ण ब्रेग से अभि- 
मन्‍्यु की ओर दोड़ रहा था । 
उशरा पूर्यरूप से प्रेम के जात में फेस चुकी थी । वह अच्छी 
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तरह जानती थी कि अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो 
चुका है। अभिमन्‍्य बाल्यावस्था से ही वत्सला के साथ रहता 
आया था। उसीके साथ खलता-कूदता था और बसीके साथ 
पत्ना था| वत्सला के ऊपर अभिमन्यु का भ्रम होना बहुत ही - 
स्वाभाविक था | यह प्रम ऐसा नहीं था जो आगे चल्लकर कुछ 
दिनों में कम हो जाता । पत्थर पर खोदे हुए अक्तरों की भाँति 
पत्सला का प्र म॑ अभिमन्यु के हृदय पर सदा के लिए अद्लित हो 
चुका था। इन सब बातों को जानते हुए भी उत्तरा अभिमन्यु 
के साथ विवाह करते के लिए पागल्न हो रही थी । ,अत्सल्ा के 
प्रति उसके हृदय में किसी प्रकार की ईर्ष्या या द्व प का भाव नहीं 
था | बस्सला अभिमन्यु को चाहती है ओर अभिमन्यु बत्सला को 
चाहता है, इसके ल्लिए भी उसके मन में किसी तरह को माराज़ंगी 
नहीं थी। उसे अभिमन्यु के परम की भी कोई परवा नहीं थी। 
उस तो केवल इसी बात की अभिल्लापा थी कि में अभिमन्यु 
के अ्रति अपना अनच्य प्रेस प्रकट कर सकू । उत्तरा के मन में ता 
यही उत्कश्ठा थी कि में अमिमन्यु फक्रे सुन्दर मुख की ओर 
एकटक देखा करूँ, युद्ध में जाते समय उन्हें वीर वेप में सजा- 
कर, उनके सुख में, रणकषेत्र में और शान्ति के समय में, सदा जनके 
साथ रहा करू | 

जतरा की इस चिन्ता की कोई सीमा नहीं थी । बह अकेली 
बेठी-बैठी सोचा करती--“में कौनसा ऐसा उपाय करूँ, जिससे 
मुझे अभिमन्यु भिलें? जब जी चाहे तब मनुष्य पक्षियों की भाँति: 
हवा में क्‍यों नहीं उड़ सकता ? यदि ऐसा होता तो में अभी पंख 
फइफड़ाती हुई अभिमन्यु के पास जा पहुँचती ओर अपनी सारी 
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ममे-बेदना उन्हें सुनाती । में अपना हृदय चींरकर उम्हें दिखला 
देती कि में उन्तपर कित्तना अधिक प्रेम करती हैं । परम्तु ये सब 
बातें तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकतीं । तो फिर अब में क्या 
करू ९ जिन अभिमल्यु के लिए सेरा हृदय इतना अधिक तड़प 
रहा है उन्हें तो मर सम्बन्ध की कुछ ख़बर ही नहीं है । हाथ ! में 
किस प्रकार उनपर अपना प्रेम प्रकट करे ) यह कैसी 
बिउम्बना है १” 

जिम दिनीं उत्तरा इस प्रकार चिम्ता के अगाध सागर से डूबी 
रहा करती थी, उन्हीं दिनां राजा ब्राट के दग्बार में एक चित्र- 
काश आया । उस चिंत्रकार के पाल सके सुन्दर वीर 
युबक का चित्र था । राजा चित्र देखकर बहुत प्रमन्न हुआ 
ओर उसे ग्वरीदने के विचार से उसने उसका सृल्य पूछा | चित्रकार 
ने उत्तर दिया--“सहाराज | में आपसे इस चित्र का कोई सृल्य 
नहीं चाहता | आप इसे अपने पास रख सकते हैं ।” राजा ने सोचा 
कि यह चित्रकार है तो बहुत चालाक: यह चित्र का दाम 
बढ़ाने के लिए ही इस प्रकार मीठी-मीठी बातें कर रहा है । यही 
सोचकर राजा छसका मुल्य ठहराने का आग्रह करने लगा । पर 
चित्रकार ने कहा- गहाराज् | यह चित्र अपने पास रख क्षीजिए | 
राजकुमारी के विवाह के दिन फिर यहाँ आऊँगा। उस समय आप 
मुझे इस चित्र का जी-कुछ मूल्य देंगे, बही में ले लेगा ।” इतना 
कहकर बह चित्रकार बहाँसे चला गया। राजा भी दरबार मे से 
उठकर अच्त;पुर में गया | वहाँ उससे और चित्नों के पास ही वह 
चिन्न भी टाँय दिया | अब्तःपुर से बहुतस लोग वह चित्र देखने 
के लिए आये। दास-दासियाँ ओर बाल्क-बातिकार्यें सभी वह 


१४ भारत के ओी-रत्न 


चित्र देखकर बहुत प्रसन्न" होती थीं । उस चित्र को एक नक्षः 
देखते ही सब लोग कहने लगते थे, कि “यह कैसा सरस रूप है ! 
पसा मालूम होता है मानों खाज्षात्‌ नारायण इस अल्तःपुर 
में आकर खड़े होगये है |” उस चित्र के अलबेल युवक के अछ्ः 
पर युद्ध का बेष था । माथे पर पगड़ी बँघी हुई थी, हाथ में घनुप- 
बाण था, पीछे तीरों का तकेश था ओर कमर में तलनबार थी । 
ऐसा जान पड़ता था मानों युद्धदोअ में जान के बह्ए 
तयार खड़ा है। उसकी आँखों से दिव्य ब्योति निकत्न 
रही थी | जो कोई चित्र देखने के लिए आता बह पहनें उसके 
सामते ही खड़ा रह जाता । 

इसरा भी अपन साथ अजुन को लेकर बह चित्र देखने के 
लिए बहाँ आाइ । उस चित्र को देखते ही उतरा की आँखों । 
आँसू भर आये, हृदय काँपसे जगा और उसके सारे शरीर में 
प्रेस का संचार हागया | उसने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा 
तो अर्जुन को चकित खड़े पाया । बचरा ने अज़ुन से पूछा-- 
“गुरुजी ! आप यह चित्र देखकर इस प्रकार क्‍यों चौंक पड़े ! 
आप मुझे साफ बतल्लाइए कि यह किसका चित्र है १” थोड़ी देर 
सक्र सोचने के उपराब्त अजुन ने कहा-- यह अभिमन्यु का चित्र 
है ।” उत्तरा से पूछा-“आप यह्‌ चित्र देखकर इस ग्कार क्‍यों चौंक 
पड़े थे ?” अपने हृदय के चास्तविक साथ को छिपाकर अजुन ने 
कहा-“उतसरा | तुम अभी बच्ची हो | तुम इंन सब बातों को क्‍या 
सममोगी ? इस युवक्र के पिता और चला आदि गुप्तवेश में बन- 
वास भोग रहे हैं। इस युवक को इस चित्र में इस प्रकार युद्धनबेश 
में सज्जित देखकर भुग्ते ऐसा जान पड़ता है कि जिन लोगों के अत्या- 


चत्तरा बडे, 


थार के कारण इसके बढ़े लोगों को वनवास का अस्य दूत 
भोगना पड़ा है, उन्हींक्र साथ लड़ने के लिए यह तेयार हुआ हैं । 
भला, उत्तर अब तुम्हीं बताओ कि एस यवक की इस वेश में 
वकर किसका मत विचल्षित न होगा ९” उत्तरा ने भा इतकी यह 
बात मान जी और बह बिना कुछ और सबाल किये एफ़रक उस 
चित्र की ओर देखती हुई सोचने लगो, कि “अबतक में दिन-रात 
जिसकी चिन्ता किया करती थी उमीका यह चित्र आज सीमाम्य 
से मरे सामने आगया है। परब्तु में इनको सशरोर अपने पास कब 
पाऊंगी ? हाय ! इस जीवन में सेरा इनके साथ मिल्लाप होगा भी 
या नहीं ? कब वह्ठ दिन आवेगा, जब में अपने हाथों से इन्हें बीर 
बप में सज्जित करके रणक्षेत्र में विजयी होने के लिए भेजूगी !? 
आग कभी कपड़े के अन्दर बाँयकर नहीं गकाबी जा सकतो | 
उत्तरा के हृदय में ल्ञाभाग्नि प्रबक्त हो उठी और वह उसी आग में 
जल-मल्कर राख होने लगी । जब बहुत-कुछ सोचने पर भी उसे 
कोई उपाय नहीं दिखाई दिया तब, अन्त में, वह केवल अपने भाग्य 
पर भरोसा रखकर प्रत्तीक्षा करने लगी । 
इस प्रकार अनक दिन बीत गये | नगर में चारों ओर शाशम्ति 
फेल रही थी । इतने में एकाएक समाचार मिलना क्रि राज्य की 
दक्षिण दिशा से शत्र आ रहे है| वे लोग रास्ते में गाँव आदि लूट 
रहे है और प्रजा को बहुत अधिक कष्ट दे रहे हैं । राजा अपनी 
सेना तथा सामन्‍तों आदि को साथ में लेकर शत्रुओं के साथ लड़- 
ने के जरिए चल्ला। थोड़ी ही देर बाद दूसरा समाचार यह मिल्ला 
कि राज्य की उत्तर दिशा में शत्र आये हैं और गौओं तथा बड़ों 
आदि पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहें हैं। ग्वालों के बालक 


२७० भारत के सन्नी रत्न 


(जमहल में पहुँचकर पुकार मचाने लगे । अब चिन्ता यह हुई 
कि उस ओर शज्नओं का दमन करने के लिए कोन जाय ? उस 
समय राजधानी में न तो राजा ही था और न सेना थी। 
राजा थोड़ी ही देर पहले सेना को साथ जलकर दक्षिण दिशा में 
शत्रुओं से लड़ने के लिए जा चुका था । उस समय राजमहल्न में 
एक बयरक राजकु मार उपस्थित था। बह मारे भय के कहीं जा 
नहीं सकता था | पर फिर भी बह ऐसलस अवसर पर कुछ साहस 
करके अन्तःपुर की ख्ियों के सामन अपना भान रखने के लिए 
चट बाहर निकल आया ओर कहने क्गां, 'बताओ, में क्‍या 
करूँ ? इस संक्रट से बचने के लिए कोन सा 5पाय किया 
जाय ? राज्य में शत्र आ पहुँचे हैं | में चाहता हैँ कि जाकर 
उत्त सबको मारकर बाहर निकाल दूँ । पर कठिनाई यह है 
कि इस समय रथ हॉकनेवाला कोई सारथी यहाँ नहीं है | मेरा 
रथ कौन हाँऊ्रेंगा ९”? 
राज्य में शत्रु आ पहुँचे थे।वे निर्दोष गौओं और बच्ड़ों 
पर अत्याचार कर रहे थे | परन्तु इतना हु।मे पर भी वहाँ कोई 
ऐसा आदमी नम था जो उन लोगों का मारकर बाहर निकाल 
सकता | जब बीर अजुन ने यह बात सुनी तब उससे खामीश 
नहीं बेठा रहा गया। उन्होंने सोचा कि हमारे गुप्तवास की -वधि 
पूरी हो चुकी है और आज़ उससे दो दित और ऊपर बीत चुके 
हैं । ऐसी दशा में यदि में इस समय अपना वास्तविक परिचय 
लोगों को दूँ तो इसमें कोई हानि नहीं है। यह सोचकर उन्होंने 
उतरा से अपने सम्बन्ध की सब बाते बतत्ना दीं और कहा-- “मैं 
तीसरो वाण्डब अजुन हैं । शुप्तवास में इतने दिनों तक जर्वशी के 


जरा ९ 


शाप के कारण नपु'सक होकर तुम्हं नृत्य सिखलान के लिए अन्त: - 
पुर में रहता था। मेरे ओर सब भाडइ तथा हॉवदी भी यहीं राजा 
बिराट के यहाँ सिन्न-मिन्न कार्यो पर नौकर हैं ।” 

अजुन की सब बाते सुनकर उत्तरा स्तम्मित होगई | परन्तु 
इसस वह ज़रा भी भयभीत नहीं हुईं | ये बाते सुनकर उसका 
साहस और भी बढ़ गया | उसे इस बात का हृढ़ विश्वास होगया 
कि यदि अजुन जैसे बीर मेरे भाई के साथ युद्ध करने जायेंगे तो 
अवश्य ही उनकी जीत होगी । 

अजुन उसी नपुसक के वेश में ही सारथी बनकर राजकुमार 
के साथ यद्धझत में गय। सारथी के रूप में थम लगाम 
पकड़े हुए अजुन ने बहुत ही वीरतापूवषक शत्रओं क साथ युद्ध 
किया । बहुत-कुछ मारकाट होने के उपरान्त शत्रुओं को सना 
के बहुतसे लोग मारे गये । जो थोड़े-स ज्ञोंग बच रहे थे व किसी 
प्रकार जान बचाकर वहाँ से भागे। अर्जुन राजकुमार हं साथ 
राजधानी में लीट आये। 

राजा ने जब यह सुना कि राजकुमार भी दूसरी और युद्ध में 
गया है, तो कुमार का साहस देखकर एकबार तो उप्त बहुत 
आनन्द हुआ, पर फिर वह सोचने लगा कि “कुमार अभो बाक्षक 
है, वह आजतक कभी किसी युद्ध में नहीं गया है; न जाने बह 
बहाँ जाकर कया कर बेठे ।? राजा इसी प्रकार चिल्ता कर रहा था 
कि इतने में राजकुमार महल में आपहुचा। उस समय तक अजुत 
का सच्चा हाल उत्तरा के सिवा और कोई नहीं जानता था। 
चारों ओर समाचार फैल गया कि राजकुमार यद्ध मं विजयी 
हुआ | यह घुनकर राजा बहुत सब्तुष्ट हुआ। समा में बेठ हुए 


२४६३ भारत के ध्चीन्‍रतन 


सब ल्लोगों ने राजकुमार को शाबाशी दी | सार नगर में राजकुंभार 
का जयन्जयकार होने ज्ञगा । 

दुसरे दिन सवेर उठकर पाण्डवों ले अपना शुप्तवेश उतार 
डाला ओर राजसी बस्य धारण करके सभा में आ पहुँचा । 
जब राजा बिराट सभा में आया तब प्रायः सभी समासद उसका 
सत्कार करने के लिए उठकर खड़े हो गये; परन्तु पाण्डब अपने 
स्थान पर ही बैठे रहे । यह नई बाल देखकर राजा को बहुत 
आश्चये हुआ | उसके सन में कुछ क्रोध भी आया। उसके माथे 
पर पसीने की दो बू दे” भी दिखाई देन लगीं। इतने में अजु न ने 
उठकर और शा के सामम जाकर आदि मे अल्त तक अपना 
सारा हाल उस कह सुनाया। अब सब लागों को मालूम हुआ 
कि शत्रुओं को पराजित करनेवाले अउु न ही थे, राजकुमार तो 
उनके साथ खाली पुत॒त्ञी की तरह खड़ा रहता था। राजकुमार ने 
भी अजु न की चीरता की साक्षी दी । राजा इस बात से बहुत 
लब्वित हुआ कि पाण्डबों के गुप्तवास के समय मेंने अनजान में 
उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिये; पर जब साथ ही उसे इस बात 
का भी विचार हुआ कि में ही बह भाग्वशाली हूँ जिसने पाण्डवों 
को ऐसे कष्ट के समय अपने यहाँ आश्रय दिया, तब उसे सनन्‍्तोष 
सी हुआ। 

अल्त;पुर में जितने गहने पञआादि थे वे सब्र अपनी कब्या 
उत्तरा को पहनाकर राजा उसे राजसभा में ले आया ओर घसे 
अजु न के हाथ सौपकर बीला---यह कन्या-रत्न आपके हीथोग्य है 
आप इसको स्वीकार करके मुझे कृताथ कीजिए । “उतरा के मन में 
जो बिचार था बहू किसीको मालूम नहीं था । राजसभा में जो 


उत्तर श्ई २ 


लं।ग बेठे हुए थे वे सब्र सांचन का कि अन्नुन जैसा स्वामी 
पाकर उत्तरा बहुत ही सन्तुट्ट हुई होगो और अज्ुुत भा 
उत्तर जैसी सुन्दरों पाकर बहुत प्रसन्न होगा । परब्तु उत्तर 
के भर्भम की भाव अज्जुन की अच्छी तरह सालूम था । 
अज़ु न बुत अच्छी तरह जानते थे कि उत्तरा भेरे पुत्र अभि- 
सल्यु को आत्म-समपण करचुकी है, और उसके बिता उसका 
जीवन बिल्रकुत नारस ओर निर्जीब हो रहा है । अतः उन्होंन 
राजसभा से बेठे हुए सत्र लोगों को चक्रित करते हुए कहा --/इस 
सुलज्ञणा राजकुप्तारी उत्तता को मेने नृत्य, बाद्य और संगीत आदि 
की शिक्षा दी है; इसलिए मेरे किए तो यह कन्या के ही समान 
है। हाँ, मेरा पुत्र अभिमन्यु बहुत वीर और सुन्दर है । याद 
आप असिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर देंगे तो इस अपना 
पृत्रतधू के रूप में ग्रहण करके में बहुत ही उपकृत होऊंगा ।" 
अजुन को यह बात सुनते ही उत्तरा के मुखारविल्द पर प्रसन्नता 
का तेज स्पष्टनछा से दिखाई देने लगा | 

अभमिमस्यु के सदगुणों की प्रशंशा सभी लोग सुन चुके थे । 
इसलिए सबने अजुन की यह बात मानसी | 

अमिमन्यु को लाने के लिए तुरत्त आदमी भेजा गया। 
उसके आने पर बहुत घूमधाम के साथ उसके साथ उत्तर का 
विवाह कर दिया गया। भगवान भी उतरा पर बहुत प्रसन्न हुए | 
आज उमकी बहुत दिलों को इच्छा पूरों हुई । जिस वह बहुत 
दिनों से चाहती थी उसीको आज स्वामी के रूप में पाकर उल्लके 
आनन्द का पार न रहा । 

अभिमन्यु और उत्तर का ज्ोबन बहुत ही आनस्दमंश्र हों 
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गया | युद्ध में जाते समय अपने स्वामी को वीर बप में सजाने 
की अपना साथ उत्तरा ने अनेक बार पूरी की । 

जब महाभारत के अन्तिम युद्ध के समय अभिमन्यु अपनी 
प्रिय पक्नी उत्तरा के पास बिंदा माँगने के ज्िए गया, उस समय 
इन वीर स्नेहादे पत्नी ने जो कुश कहा वह इसीके उपयुक्त था । 
हालांकि इस बार उसका सन कुछ सशंक होरहा था, फिर भी उसने 
बहुत ही अच्छी तरह अभिमन्यु को वीर बेष सें सज्जित करके 
युद्ध में जाने के लिए बिदा किया और परमात्मा से उसके मंगल 
की प्राथंना की | 

संभाग में बीर बालऋ अभिमन्यु ने असाधारण पराक्रम 
दिखलाया । बह कौरबों के अनेक बड़े-बड़ योद्धाओं के साथ 
अकेला ही लड़ता रहा और हज़ारों शत्रुओं के प्राण लिये, 
परन्तु अन्त में जयद्रेथ के रच हुए पड़यम्त्र का शिकार बना 
ओर सारा गया । 

जिस समय उत्तरा ने सुना कि मेरा पति युद्ध में बीर-गीत की 
प्राप्त हुआ है, उस समय उसके कोसल हृदय की जो दशा हुई 
होगी उसका अनुमान ज्रियाँ सहज ही फर सकती है। जिस समय 
असंख्य शब्मों से बिंधा हुआ अभिमन्यु का सत-शरीर रणक्षेत्र 
से उसके सामने लाया गया उस समय बह “हाथ नाथ, हाथ नाथ !” 
कहती हुई प्रथ्वी पर गिर पड़ी और तुरब्त भूर्लिछित हो गई। थोड़ी 
देर बाद जब उसे होश आया तब वहू अपने पति के मृत शरीर 
को गले लगाकर ह॒द्य-विदारक बिखाप करने ज्ञगी । 

उत्तरा अपने योवतत के आरम्भ में ही विधवा होगद थी । 
परन्तु उसके भाग्य में पति के मत-शरीर के साथ सती होना नहीं 


उत्तेरा के $. ४, 


बदा था | उसके गर्भ में बालक था और वहीं एक ऐसा बालक था 
जो कोरव-पाण्डवों के कुल में उस समय बच रहा था। उसकी 
रक्षा करना बहुत जरूरी था। अतः पति के साथ सती होने क्री 
इच्छा को लोक-कल्याण के लिए रोकना पड़ा । महाभारत के 
भयंकर युद्ध में जब पारडबों और कोरबों का पूरा-पूरा नाश होगया 
त्तब एक यही बालक परोज्षित जीवित बच रहा था| पाएइब उसी- 
को गद्दी देकर हिमालय को ओर गये थे । राजा परीक्षित को उत्तरा 
ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी थी | ऐस प्रतापी पुत्र को जश्य देने 


भय 
(१ 


के कारण ही बह रम्नगर्भा नाम से भी प्रसिद्ध हुई । 
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के 
जयद्ग4-पत्नी 
दुशुत्रा 


हुः शल्रा महाराज ध्वतराष्ट्र और महारानी गास्बारी की पुत्रो 

थी । माता के समान ही यह भी बड़ी सत्यपरायणा 
थी | अपने प्रियज्ञनों के लिए कमी सत्य का मार्ग नहों छोड़वी 
थी | मिन्धु देश के राजा जयदथ के साथ इसका बियाह हुआ 
था। दुर्योधन आदि इसके भाइयों ने भरा सभा में द्रौपदी का 
अपमान क्रिया, इसपर इसने उन्हें बहुत फटकारा और यह बताया 
था कि सती श्री का अपमान करना कितनी बुरी बात है। 

दुःशह्ना का पति जयद्रथ भी दुराचारी था। उससे बन में 
द्रोपदी का हरण किया था । इसपर इसने अपने पति को भी 
खूब खरी-खोटी सुनाई थी । 

जयद्रथ ज्ञब कुरुत्षेत्र के युद्ध में पाणडवों से लड़न के लिए गया 
तब इसने उसे बहुत समझाया-बुभाया था । इसने कहा था कि “युद्ध 
में आप कभी कोई बात ऐसी न करें जो अधघमे-युक्त दी | हमेशा 
धर्मयुद्ध करें। मृत्यु से कभी न डरें । इस संसार में कोह अमर 
' | अमर बही है जो अपसे पीछे अमर कीति छोड़ जाता 
है। पशभूमि से पल्लायन करके ज्लीौटन को अपेक्षा बीर पुरुष के 
लिए अधिक लब्जाजनक और क्‍या हो सकता है ९” 


हे श्खय देय 


जब अजु न के हाथों जयद्रथ का बंध हुआ, तब इसका पृत्र 
सुरभ नाबालिग था | दुःशला ने उसकी अभिभ[विका के रूप में 
सिन्धु देश का शासन किया था। इसके शासन-काल्न में प्रज्ञा 
बड़ी सुखी रहो ओर दुःशला ने प्राचीन भारत में यह सिद्ध करके 
दिखा दिया कि ख्ियाँ भी राजशासमन का काम अच्छी तरह कर 
सकती है । 
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विविध 
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चूड़ाला 

ध्यड़ाला सीराष्ट्र ( काठियाबाड़ ) की राजकन्या थी । द्वापर- 
5 युग में इसका जन्म हुआ थी । यह बड़ी सुशिक्षित 
ओर संगीत-सुत्यादि कल्षाओं में बिशेष निपुण थी । साथ ही इसका 
सौन्दय भी असाधारण था । शिखिध्बज नासक एक ग्रतापी राजा 
उस समय उज्जैन में राज्य करता था; जो बड़ा सद्गुणी, प्रतापी, 
धर्म-परायण और परम निरभिमानी एवं विनयी था | उसीके साथ 
इसका विवाह हुआ भा । 

विवाहो पराल्त दोनों के मन एक-दूसरे स मित्र गये थे और 
दिन-प्र ति-दिन उनका प्रेम बढ़ रहा था । दोनों के विचार और 
इच्छायें एकसी होने छ्गीं, और दोनों ऐस मालूम पड़ने लगे 
मानों दोनों शरीरों में एक ही अखण्ड जीव बसा हो | घूड़ाल़ा 
शिखिध्चज से घमंशाक्ष, राजनीति आदि सीखकर अनेक 
विद्याओं में पारद्नत होगई । राजा ने भी उससे संगीत, नृत्य, वाद्य 
आदि कल्लायें सीखीं। प्रथंक-प्रथक्‌ शरीर होते हुए भी एकात्म 
हुए प्रंम के कारण स्वच्छु और मधुर दम्पती आनन्द के साथ 
अपना जीवन ऐसा व्यत्तीत कर रहे थे मानों साज्ञात शिक्ष और 
पारवत। के ही अवतार हों। अनेक वर्षों तक इसी प्रकार इस प्रमी 
जोडी ने सुख और बविल्ञासे का उपम्मोग किया | पर अन्त में इन्हें 
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भास हुआ कि भोग-विज्ञास में हमने जीवन के अनेक अमूल्य वर्ष 
नष्ट कर दिये । यह देह बुढ़ापे और मृत्यु के आधीन है | पका हुआ 
फल्न गिरकर ही रहता है, बेसे ही इस देह के लिए भी ब॒ढ़ापा और 
मौत अनिवाय है| पार्वत्य नदी में वर्षो होने पर जैसे बाढ़ आती 
ओर उसके बन्द होते ही चली जाती है बसे ही हमारा योवन भी 
अस्थायी है | धनुष से छोड़े हुए बाणों की नाई सुख भी जल्‍दी ही 
नष्ट हो जाते हैं | मांस पर मपटनेवाले गिद्ध आदि पक्षियों की 
तरह ही तृष्णा और दुःख चित्त पर ऋषपटा करते है. । बरसात के 
पानी के बुदबुदे जैसे क्षणिक होते हैं, यह बेह भी वैसे ही ज्ण 
भर है। संसार के जितने भी व्यवहार हैं वे सब बेस ही सारहीन 
है जैस केले का गर्भ | इसलिए अब संसार के भोग-विज्लासों पर 
से अपना सन हटाकर सत्य, शिव और सुन्दर जो स्थायी पदाथ 
हैं, हमें उन्‍्हींकों प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । राजा-रानी 
की यह विश्वास होगया कि आस्मज्ञान प्राप्त करने से ही हमारे 
मोह-बन्धन टूटेंगे, चित्त की अशान्ति कम होगी और आाधि-व्याधि 
एवं उपाधि से पीछा छूटेगा । यह सोचकर घर्म-शादों का श्रवण 
सतन एवं उनपर आचरण करने तथा ज्ञानी और त्यागी पुरुषों ये 
सत्संग में उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। 
चूड़ाला सुसंस्क्रत महिला थी । अत: साधुओं और घर्मशाश्रों वे 
उपदेशों का उसपर बड़ा असर हुआ । वह रात-विन मस-ही-सर 
सोचने लगी, कि “शरीर अपना काम भले ही करता रहे, पर मुभे 
अपनी आत्मा को देखकर सोचना चाहिए कि में हैँ कौस ९ यह 
संसार-रूपी अम कैसे, किस कारण और कहाँसे पेदा हुआ है ' 
देह तो जड़ एवं मूढ्‌ है| यह तो मुझे भरोसा है कि में केवल दे। 
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नह हैँ; क्योंकि जब छोटे-छोटे नासमक बालक तक मेरा 
शरीर? 'मेरा शरीर! कहते हैं, तो देह और देह का स्वामी दोनों 
एक-हुसरे से निश्चय ही भिन्न हैं । हाथ, पेर आदि अबयवबों के 
रूप मे कर्म रिद्रयां का जो समूह इस देह से अभिन्न है वह भी जड़ 
ही है और ज्ञानेन्द्रियाँ भी जड़ ही हैं; क्‍योंकि जैसे भिट्री का ढेला 
लकड़ी से सरकसा है बेस ही ये झानेन्द्रियाँ सल के द्वारा सरकती 
हे । संकल्प-शक्तिवाले मन को भी में जड़ ही. समझती हैँ; क्योंकि 
जैसे गोफनों से पत्थर फेंके जाते है वेसे ही मन भी घुद्धि से प्रगितत 
होता है | बुद्धि भी जड़ है; क्‍योंकि बह अहक्लार से प्रेरित है। 
अहडुवर भी निःसार है । प्राशरूप उपाधिवाला और ह्वदय में 
विराजमान जीव यश्यपि चेतन है, फिर भी सुकुमार होने के कारशा 
बह अपने अन्दर बास करनेवाले दूसरे किसी साज्ञषी से परिपूर्ण 
होकर जीता है । मेन इस बात को जान लिया है कि दृश्यों को 
देखने से दृपषित-सा बना हुआ जीव अचादि और चेतनात्मक इस 
साक्षी रूप आत्मा से ही जीता है । बुद्धि आदि में भ्तिबिम्ब होकर 
जीव ने अपना रूप छोड़ दिया है, और जगत्‌ भी यद्यपि है तो 
चैतन्यरूप मगर आवरण के कारण जडू, शुन्य और सिथ्या-सा 
होगया है ।” इस प्रकार बहुत दिलों तक बह आत्मा के तरव का 
विचार करती रही | आख़िर छसे वह महासत्य सालूम होगया 
कि जिस जान लेते के बाद और कुछ जानने के योग्य शेष ही नहीं 
रहता, जिसे जान लेने के बाद कुछ प्रहण करने या छोड़ने को भी 
नहीं रहता । अब उस विश्वास होगया कि “महासता! शब्द से 
प्रभिद्ध एक महाचैतल्य है, चही निष्कलकु, सम, शुद्ध, निर भिमान, 
शुद्ध, झानकूप, आकारवाजा, मद्भलरूप और सदूभित्र है । बह 
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प्रपने स्वधाव से कभी अरष्ट नहीं होता । कभी किसीके फन्‍्दे में 
हीं आता | सदैव अखर्ड जद्यवाला रहता है और ब्रद्य तथा 
रमात्मा आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार बहुत सोच- 
वेचार और निरन्तर ध्यान से बिदुषी चूड़ाला ने परमात्मा के 
प्रसली तत्व को जान लिया और तब शाग, भय तथा मोह से 
क्त होकर वह शरद ऋतु के आकाश की भाँति शाब्त होगई। 

मन की सब शंकायें दूर हो जाने से चूड़ल्ला की शोभा भी 
ढूने लगी | अब उसके चित्त में अपूर्व शान्ति थी | अपने स्वरूप 
फे विवेक का भल्नीभाँति अभ्यास होजाने स आत्मा का साक्षा- 
कार होज्ञाने के कारण यह विदुपी ऐसी सुन्दर लगने लगी मानों 
सन्त ऋतु में खिलनेवाल्ती फूलों की सुन्दर बेल हो । 

उसके अपूर्व सौन्‍दय और नवयोवन से प्रसन्न होकर एक दिन 
(आ ने हँसते हुए उससे कहा---'ग्रिये | तुझे वो. फिर से जवानी 
आई मालूम पड़ती है । तू तो ऐसी दीखती है मानों तूति अम्नत-रस 
पिया हों या कोई अलब्य पद पाया हो। तेरा चित्त भोग-विलास 
ते अंज्षप्त होकर शम, दम आदि गुणों से युक्त और स्थिर दीख 
उड़ता है | तू पर्बंत की तरह स्थिर और सभुद्र की भाँति गम्भीर 
देख पड़ती है । जगत-रस-रूप परसतत्त्व को पहचानने से तू प्रथ्ची 
की नाई' अचल ओर शाब्त होगई है | तेरी आकृति और अवयव 
तो पहले जैसे ही हैं; परन्तु अब तो तू ऐसी खिली हुई दीख पड़ती 
है, जेसी कि बसन्‍्त ऋतु की लतायें खिल छठती हैं | बता तो कि 
तूने कौनसा अमृत पिया है, या कोई रसायन अथवा किसी सन्‍्त्र 
के प्रयोग से मृत्यु पर घिजय प्राप्त कर चिस्योचन सम्पादूव कर 
लिया है १” 
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चूड़।ला ने नम्नता के साथ जबाब दिया --पतिदेव ! रसायन 
या मन्त्र-प्रयोग द्वारा मेंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है, मेंने तो 
आन्तरिक दृष्टि के द्वारा आत्म-बुद्धि का परित्याग करके परबद्न का 
सच्चा स्वरूप जाना है ओर उल्लीके कारण विशेष सुन्दर देख पड़ती 
हूँ। मेने असत्य से परे, समस्त पदार्थों में न बँंघनेवाले सत्य और 
अपरिमेय परत्रह्म का आश्रय लिया है; इसीलिए में अधिक सुन्द्र 
दीखती हैँ । भोग भागे हों चाहे न भोगे हों, पर मन में में उतना 
ही आनन्द मानकर खुश रहती हूँ मानों मैंने उन्हें भोग लिया 
हो; इसीसे में शोभायमान दीखती हूँ । हप॑ और शोक फे 
सनोविकार मुझे बाधक नहीं होते, राजसी बाताबरण में रहते 
हुए भी में अपने सन को आकाश के समान अनन्त और अपार 
परबद्ा में ही लगाय रहती हूँ; इसीलिए में शोमायमान हूँ । आसन 
ओऔर उपबन आदि में देह रहने पर भी में पूणतया आत्मस्वरूप में 
दी निमग्न रहती हूँ, भीगों में निमग्न नहीं रहती, और भोग न 
मिलने पर मुझे ख़द भी नहीं होता है; इसीस में शोभती हूँ। में 
अपनेकों इस जगत्‌ की म्वामिनी और स्थूल, सूहरम आदि देह से 
बिलकुल भिन्न, शुद्ध चेतन्‍्यरूप समझकर आत्मा में ही सन्तुष्ट 
रहती हैं; यही कारण है कि में प्रसन्न दीखती हूँ ॥! 

इस प्रकार ज्ञान की अनेक बात कहकर चूड़ाला ने पति 
को समझाया कि आस्पा के सौन्दर्य से ही शरीर की बाहरी 
शोभा ओर उसके लावण्य में भी वृद्धि होती है। परन्तु चूडाला 
का आस्मक्षान का यह सब उपदेश उसके पति को पसन्द 
ने आया | चह इस बात को न साम सका कि संसार 
में रूते हुए भी मनुष्य को इस प्रकार आत्म-साक्षार्कार 
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हो सकता है| अतः उसने कहा--“सुन्द्री | तेरी बातों में कुछ 
सार नहीं | अभी तेरी बुद्धि कच्ची है । तेरी यह उम्र तो सुख भोगने 
की है, इसलिए मज से सुख भोग । तूने जो बातें कही है वे सब 
अग्रत्यक्ष हैं। तून जो. यह कहा कि सुख और भोग-बिल्लासों का 
भोग ने करने पर भी तू उन्‍हें भोगने जितना ही सब्तोष सानतो 
है, यह सब भिथ्या प्रल्ञाप है । ऐसा हो ही नहीं सकता। तू तो 
अभी जबान, मूढ और चंचल है; इसलिए मेरे साथ नाना प्रकार 
के भोंग-विज्ञास करती हुई जीवन व्यतीत कर ।” 

यह कहकर राज्ञा स्नान करने चला गया | चूडाला को उसके 
इस व्यवहार से बड़ा दुःख हुआ । वह सन-ही-मन सोचने लगी, 
४कितन अफ़सोस की बात है कि आत्म-ज्ञान न धोने से राजा 
मेरी बात को नहीं समझ सके |? 

कुछ समय तक पति-पत्नी दोनों इसी प्रक।र बिचारों की भिन्न- 
भिन्न दिशा में चलते रहे | पश्चात्‌ एक दिन चूड़ाला को आकाश 
में जानेल्‍्आने की सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हुई | इसके लिए 
बह राजमहल छोड़ कर एकाब्ल बन सें चल्ली गई । वहाँ पद्सासम 
लगाकर बहुत दिनों तक उसमे तपस्या की | अन्त में सिद्धि भाष्त 
होगई ओर वह राजमहल में बापस आकर पहले की तरह घर- 
गृहस्थी के काम-काज तथा आत्मतत्त्व के चिन्तन में ज्वग गई | 

भनुष्य संसार के राग-रंग में किवमा ही लिप्त क्यों न रहे 
परन्तु जबतक उसके हृदय को धर्म का सचा रहस्य जानने से 
प्राप्त होनेबाली शान्ति नहीं मिज्ञती तबतक उसकी प्ची तृप्ति 
नहीं होती । यही हालत राजा शि्िधष्यज की भी थी । बह मन- 
ही-मन उदास रहता । उसके हंदय में हलचल मचा करती कि जो 
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परमशान्ति उसकी ञ्वी चूड़ाल्षा को प्राप्त है बहु उसके हृदय में 
क्यों नहीं है ? यह सोचकर उसमे ब्राह्मणों और ऋषियों का सत्संग 
करना शुरू किया, तरह-तरह के ब्रत और दान करने लगा; परन्तु 
जेसी चाहिए बेसी शाम्ति उसे इससे भी नहीं मिली । चिन्ता-रूपी 
अग्नि से उसका शरीर सूखने लगा, और बह इस संसार-रूपी 
महाव्याधि की ओषधि की सखी करने लगा । यहाँतवक कि अब 
उसे शज्य का सुख भी कड़वे जहर के समान लगने लगा | अन्त 
में एक दिन वह रानी चूड़ाला के पास पहुँचा और कहने ल्गा-- 
“मैंने बहुत समय तक राज्य बैभत्र का भोग किया। आब मुझे 
वेराग्य उत्पन्न हुआ है, इसलिए में जंगल में जाकर रहूँगा | बन- 
बास में राज्य में भी ज्यादा सुम्य है। वहाँ न तो क्रिसी तरह की 
खटपट ही है और न कोई चिन्ता | वहाँ रहने से चित्त बड़ा शुद्ध 
ओर प्रसन्न रहता है । इसलिए, आशो है, तू मुझे बन में जाने 
से न रोकेगी बल्कि जाने की अनुमति देगी। क्‍योंकि अच्छी श्ररियाँ 
स्वप्त में भी पपने पति की स्देच्छा को भंग नहीं करती |” 

चूड़ाला ने जवाब दविया--/प्राशनाथ ! प्रत्येक बस्तु और 
प्रत्येक कार्य उचित समय पर ही शोभा देता है। बसन्त ऋतु में 
फूल और शरद ऋतु में फल्न शोभा देते हैं। ऐसे ही बुढ़ापे के 
कारण जिसका शरीर कृश ( कमजोर ) होगया हो उन्हें ही 
वनवास करना चाहिए। आप सरीखे युवा पुरुष के वनवास करते 
की बात शुझे तो पसन्द नहीं। हाँ बुढ़ाप में हम दोनों साथ-साथ 
ही धरबार छीड़कर वनवास करेंगे | उससे पहले प्रजा की रा 
का भार छोड़कर बन में चल जाने से तो उत्नटे कक्तब्य-द्रोह का 
पाप छ्गेगा ।? 
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पर राजा को उसकी यह सलाह न रुची | इससे वह स्नान 
करने के लिए महल में गया और रात को रोज की तरह रानी के 
पास सोथा; पर पिछली रात को उसे मरनींद में सोते हुए छोड़- 
कर राजमहल्ल से चत्नो गया। वह भयानक जंगल्लों की पार करता 
हुआ मनन्‍्दराचल परत के पास पहुँचा और वहाँ एक परणकुटी 
बनाकर प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा । राज-विज्ञास का उसने ध्यान 
भी ने किया | 

इधर रात बीतने पर जब रानी चूड़ाल्ा जागी तो उसने राजाको 
अपने पास ने पाया | बह चॉककर एकदम उठ बेठी और सोचने 
लगी कि अब क्‍या करना चाहिए ? ज्सने सोचा कि में भी 
अपने पति के पास ही ज्ञाऊगी; क्‍योंकि आये स्लरियों के लिए पति 
ही परम-देवता है । यह विचार होते ही वह तुरन्त पति की खीज 
में निकल पड़ी और थोड़े ही समय में पति का पता लगा लिया । 
उसने अपने पति को अकेले वन में देखा, पर सोचा कि एकबस 
उनके पास न जाना चाहिए; क्‍योंकि उस भय था, ऐसा कश्स 
से कहीं वह उस छोड़कर फिर न भाग जाये । अतः बहुत दिनी के 
बाद ही पति से मिक्षने का उपने निश्चय किया | तब वह वापस 
अल्तःपुर में चल्ली आई और, यह कहकर कि राजा किसी आवश्यक 
कार्य से बाहर गये हैं, राज्य और अन्तःपुर का प्रबन्ध वह खुद 
करने लगी । इस प्रकार राज्य की रक्षा या श सन में अठारह वर्ष 
बीत गय, पर पति पत्नी का मिल्नन नहीं हुथा | इसके बाद एक 
दिन बह पति के देश करने की इच्छा से अकेली ही राजगहता 
से निकल पड़ी ओर हवा की तरहा उस अर्ण्य को चल दी, जहाँ 
राजा शिक्षिष्वज्ञ तपस्या करता था | 
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यद्यपि बढ़ स्त्रयं बड़ी ज्ञानबान और सारासार ( अच्छे बुरे 
का सममनेवाली थी; फिर भी ज्यों-ज्यों जंगत्न में पहुँचती गई 
त्यों-त्यों छपके सन में पति से मिज्ञने की उत्कण्ठा बढ़तों ही गई 
ओर बह सोचने लगी, कि मनुष्यों करा स्वभाव जीवन पर्यन्त नहीं 
बदलता । में अपने मन को बिरेक से बहुत-कुछ रोकती हू; फिर 
भी रह-रशहकर यही बात उठती है कि सिंह के समान मजबूत 
कम्पेबाले अपने पति से में कब मिलूँगी ! मल्जरों के गुच्छों से 
आन्छादित बेलें अपने वुत्त रूपी पतियों को क्षएश-भर के क्षिए भी 
नहीं छोडती, यह देखकर मेरे सन में पति से मिलने को उत्करण्ठा 
बढ़ती ही जाती है। यह मब्द-सन्द हथा, शीतल चब्दू-फ्रिरणों 
यह रमणीक वक्ष मेरी उत्कश्ठा को और भी बढ़ा रहे है ।” फिर 
अपने मन को सम्बोधन करके कहने ल्गी--“हे सूढ़' चित्त | तुमे 
इतनी उताबल्नी क्यों होरही है ! तेरा शुद्ध विवेक कहाँ चल्ला गया? 
है शरीर ! तू जिसके आलिंगन की इच्छा कर रहा है वह पति तो 
बुद्ध, तपरवी, शरीर से कमज़ोर और चासना से रहित होगये 
होंगे। राज्यादि के भोग भोगने की अमिल्ाषा तो अब उनमें ज़रा 
भी न रही होगी ।” फिर यह विचार उठा--“में अपते योगबल्त से 
सममकाकर शेष प्रारव्य को भोगने के लिए उन्हें उत्लाहित करूँगी 
उनके चित्त को जंगल और महत्त दोनों के प्रति एक-सी बृत्ति का 
बलाकर उन्हें वापस राज्य में ले आऊँगी, और फिर हम दोनों 
आानूद्‌ के साथ रहेंगे । क्योंकि अब मेरे पति को भी सचा ज्ञान 
प्राप्त दो गया होगा और एक-से विचार के दृम्पती को परस्पर 
सहवास से जो आनन्द मिलता हैं वही सबसे भ्रष्ठ है।” इस 
प्रकार विचार करती हुई, श्राप्त की हुईं सिद्धि के भताप से 


पु 
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आकाश-मार्म से अनेक पवतों, दिशाओं और नदियों को लाँधती 
हुई, चूडाला मन्दराचल परत की गुफा के पास गई और अन्दर 
जाकर एकाम्रचित्त से पति के दशन किये | 

आज्ञ उस राजा दुबल, श्याम-बर्ण और थका हुआ-सा प्रतीत 
हुआ | आज उसके चेहरे से संसार के समस्त बैभवों के प्रति 
निसप्ृहता कत्षक रही थी । वहू फटे कपड़े पहने हुए था और सिर 
पर लम्बी जटा थी । बह अकेला शान्तचित्त बेठा हुआ देबवा 
ओर अतिथि की पूजा के लिए माला गूथ रहा था । पति को ऐसी 
स्थिति में दखकर चूड़ाला विचार करने क्गी--'शअहा | अज्ञान 
से पदा हुई मूखंता बड़ी विषम है। मेरे पति का ज्ञान अज्ञान के 
आवरण से ढक गया है, इसीस उनकी ऐसी दशा हुई है। इस- 
लिए आज मुझे इनको रुश्ा ज्ञान देकर सश्या तत्त्वज्ञानी बनाना 
चाहिए। परन्तु ऐसा करने के लिए मुझे अपनी रानी का भेष 
बदलकर दुसरे किसी भष में जाबा होगा ।” यह सोचकर 
चूड़ाला न तरुण ब्राद्मण-कुमार का रूप घारण किया और कुछ 
दी देर में पत्ति के आश्रम में जा पहुँची । राजा शिखिष्बञ्ञ में 
उसका बड़ा आद्र-सत्कार किया और कहने लगा --/'महाभाग्य- 
वान्‌ देवपुन्न | आप कहाँसे पधारे हैं ? आज आपके दशंनों से 
मरा जीबन सफल हुआ है। यहाँ आकर मेरी लज्मा बढ़ानेबाले 
है देबपुत्र ! यह अध्यन्पाद्य स्वीकार करके मु कृतज्ञ कीजिए ।” 
तब शजा की पूजन-सामग्री स्वीकार करके ब्राह्मण-कुसार का वेश 
धारण किये हुए चुड़ाला बोली-मैं प्रृ्बी के अमेक स्थानों में 
धूमा हैँ, परन्तु तुमने जैसा मेश सत्कार किया बेसा और किसी- 
ते नहीं किया। अतः में तुम्हें चिरश्लीब होने का आशीर्वाद देता 
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हैं । पर रात्रि ! में सोचता हैँ कि तुमने यह महावप क्या केबल 
मोक्ष के लिए ही किया है ? संन्यासियों और वानप्रस्थाश्रम 
वाला के योग्य यह तपस्या तुम्हारे लिए ती तत्बार की धार पर 
चलने के समान मुश्किल 8, क्योंकि तुमने तो सब सम्पत्तियों 
से भरपूर राज्य को छोड़कर इस वनवास को स्व्रीकार क्या है । ? 
इसके बादू राजा और मुनिद्ठधमार-वेपधारी उल्तक्री पत्नी में खूब 
बहस हुई । चूड़ाला ने अपना नाम कुम्म मुनि बतलाया और 
राजा के साथ सल्ची मित्रता करके बहुत दिनों तक उसके साथ ही 
रही। उसने अनेक उदाहरण ब युक्तियों के साथ राजा को 
समझाया कि सुख और दुःख मन के घमे है, आत्मा के नहीं । 
अज्लानन्ख्पी परदे की बजह से थे आत्मा के धर्म सान लिये गये 
हैं। आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सुख दुःख बन्धन-रूप नहीं हो 
सकते । फिर ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं । इसलिए यह ज्ञान 
प्राप्त करके मिथ्या अन्लान के आवश्ण से छूटों। तुम जब राजा 
थे उस समय तुम्हारी नीतिबान और शाद्धबेत्ता पत्नी चूड़ाला ने 
तुम्हें जो उपदेश दिया था उसे न मानकर तुमने अच्छा नहीं 
किया । हे राजा | जब तुम चुड़ाला की बात को न सानकर यहाँ 
आ रहे, तो फिर सब त्याग पूरी तौर पर क्‍यों नहीं साथा (” 
शिखिष्वज्ञ ने कहा-- है प्यारे देवपुत्र ) मेंने राजन-पाट, घर- 
बार ओर सुन्दर एवं विदुषी शी आदि सबको छोड़ दिया हे; 
फिर भी तुम यह कैसे कहते हो कि मेंसे सबश्ब का त्याग नहीं 
किया ? अब ओर ऐसा कया है कि जिसका में त्याग करूँ ९?” 


धूड़ाला ने कहा-- “तार्विक हृष्टि से देखों तो बन, स्त्री, 
राज्य, भूमि और बम्धु-बान्धव आदि तो तुम्दारे थे ही नहों; फिर 
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भत्रा तुमने ध्याग किसका किया ? छाब भी एक खास भाग एस! 
गह गया है कि जब उसको ध्याभ दोगे तभी तुम आनन्द की भूति 
ही सकोगे। ” 

राली के इस उपदेश पर राजा ने वृक्ष, पर्षेत ओर शुफ़ाओं 
सहित इस बन से भी अपना ममत्व छोड़ दिया । परन्तु चूड़ाता 
को इससे भी सम्तोष न हुआ । तब राजा ने अपने आश्रप्त को 
भी छोड़ दिया । पर इस त्याग का भी चूड़ाज्ञा पर कुछ असर न॑ 
हुआ | तब राजा ने मृगचसे, कमण्डल आदि का भी ध्याग कर 
दिया; यही नहीं बल्कि आग जल्लाकर इन सबको उससे भस्म 
भी कर दिया, जिससे घनके प्रति जो मोह हो बह भी चला जाय; 
ओर अन्त में जिस पवित्र साला से उसने परत्रद्या परमात्मा के 
नाम का अखण्ड अप किया था उसप्ते भी उ्यथे समझकर आग में 
फेक दिया। इस प्रकार राजा सब-कुछ छोड़कर शह चलते 
भिखारी से भी ज्यादा कंगाल बन गया; लेकिन फिर भी कुम्भन 
मुनि-वेषधारी चूड़ाला ने यद्दी कहा, कि “अभी तुमने पूरा त्याग 
नहीं क्रिया। अभी सबसे शुख्य एक भाग बाक़ी ही है। 
उसका सम्पूर्ण त्याग करने पर ही तुम्हें सम्पूर्ण परसानन्द झाप्त 
होगा ।” परन्तु राजा शिखिध्वज चूडाला की बात का मसे इस- 
पर भी न समका ओर, यह सोचकर कि थह अपने शरीर के 
ममत्व को छोड़ने के लिए कहती होगी, पहाड़ की चोटी से 
नीचे गिरकर अपने शरीर को नाश करने के ल्लिए तत्पर हो 
गया । तब चूड़ाला ने उसे रोका और समकाने लगी, कि "तुम 
ऐसी मूखेता का काम करने को क्‍यों तत्पर हुए हो ? भत्ता इस 
शरीर ने तुम्हारा क्या बिगाडा है ? यह तो जड़ और अचेतन 
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है, आर इसमे तो तपस्या करमे में तुम्हें मदद ही पहुँचाई है । 
इस जड़ शरीर को हिल्लारेन्चलानेबाज्ञा तो कोई ओर ही है, इरू- 
लिए अगर तुम्हें सज़ा | तो उम दो । है राजा | शरीर को 
छोड़ते से तुम्दारा सम्पूर्ण त्याग पूरा न होगा; तुम्हारा सम्पूर्ण 
व्याग ती तब सिद्ध होगा जब कि तुम इप शरीर को क़ायम रखने 
बाले महापापी चित्त का व्यांग कर दोगें। जबतक ऐसा न करोंगे 
तबतक फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से शरीर घारण करना 
पड़ेगा ।” इसके बाद राजा की इच्छा देगखकर चूड़ाल्ा ने ये सब 
बातें समझाई कि इस शरीर को कौन चल्लाता है, पु्रजेल्म और 
कर्मों का मूल क्या है और किसका त्याग करने से स्वेस्त् का 
त्याग करना माना जाता है। तस्वज्ञान की इन बातोंम॑ राजा 
बड़ी दिलचस्पी लेता रहां और चिदुषी चूड़ाला ने राजा की 
अनेक शंक्रा्यं दूर करदीं | इसके बाद चूड़ाला की यह विश्वास 
होगया कि काम, क्रीत्र आदि विकारों को राजा ने बश में कर 
लिया है, तब एक दिप्त बह अपने असझी रूप में आई ओर 
आश्चय में पढ़ जानेवाले राजा से कहने ज्गी--“प्रियतम ! में 
झापकी दासी चूड़ाला ही हूँ, इसमें जय भी संशय नहीं है । 
इस वन में आपको ज्ञान देने के लिए ही मेने कुम्भ का शरीर 
धारण करते आदि का प्रपंच रवा भा | जअबस. आपने 
मोहवश राज्य-त्याग किया है, उसी बिन से में आपको ज्ञान 
देने के प्रयत्न में क्षगी हुईं थी । कुम्भमुनि के वेश में मैने ही 
आपको ज्ञान दिया है। मेरा बह स्वरूप मिथ्या था, उसमें सत्य 
कुछ भी न था। अब आप विदित बेच ( जिसमे जानने योग्य 
सघ-कुछ, जाय लिया हो ) हो ग्ले हैं | अब हो आप भी 
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ध्यानन्योग से पिछुली सब बातों को थञूयों-की-त्यों जान 
सकते है ।” 

राजा मे समाधि लगाकर दैखा, तो चूड़ाल्ला की बातों को 
बिलकुल सच पाया । अब तो उसके हे का ठिकाना न रहा । 
उसने बड़े प्रेम से पत्नी का आलिद्ग्न किया और अपनेकी सच्चा 
ज्ञान देने के लिए उसको खूब धन्यवाद दिया । फिर छसके ज्ञान 
की अनेक प्रकार से प्रशंसा करके कहने लगा--'हदू निश्चय से 
तूने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसका बदला में कैसे चुकाओँ ! कुल्ीन 
झ्लियाँ मोह में मस्त पति को इसी प्रकार तैर कर पार जउतरती हैं | 
अशान और सोह के सागर स पति को कुल्लीन झ्ियाँ जैसे पार 
करती हैं, बेसे शात््र या गुशमन्त्र भी नहीं करसकते। एक कुल्लीन 
और सुर्शाल् पत्नी अपने पति के मित्र, सम्बन्धी, नौकर, शुरु, धन, 
सुख और शारदा सबका अभाव पूण करती है । अतएब कुलीन 
महिलायें सबब व्यानपूर्वक पालन-पोषण और पूजा करने के योग्य 
हैं| तूने संसार-रूपी सागर का पार पा लिया है, अब तू निष्काम 
है; तूमे मुझ जो सत्य काम बतलाया है, भरा किस भकार में उसका 
बदला चुकाऊँ ? जा, में आशीर्वाद देता हूँ कि संसार की कुलीन 
महिलाओं में तू बड़ी उची माली जायगी और रूप, सोजन्य एवं 
ब्रह्मयजान आदि गुणों के कारण सतियों में तेरी गणना होगी।”? 

पति की ऐसी प्रेमपूण बातों सुनकर चूड़ाला ने कहा--महा- 
राज | व्याकुल्ञ चित्त होकर रात-दिन नीरस क्रिया-जाज्ष में लगे रहते 
थे, तब भुभे बारम्बार आपके लिए बड़ा दु:ख होता था और इस 
कारण आपको ज्ञान देकर मेंने अपने स्वार्थ को ही सिद्ध किया है । 
अतएव जैसी आपने मेरी तारीफ की उतनी के योग्य में नहीं हैं ।” 


चूड़ाला १७५ 


इसके बाद आनन्द के साथ पति-पत्नी में अनेक बिपयों पर 
बात हुईं। शेष जीवन बनवास में बिताया जाय या स्वर्गलोक में 
जाकर अपूर्व सुखोपभोग किया जाय, अथवा बापस राज्य में जाया 
जाय ? इस सम्बन्ध में दोनों में खूब बहस हुईं । अन्त में चूड़ाला 
ने कहा--“हे राजा ! भोगों की झुभे इच्छा नहीं है । इसी प्रकार 
ऐश्व्य की अनेक विभूतियाँ प्राप्त करने की भी मुझे इच्छा नहीं है । 
मेने तो अपनी ऐसी आदत बनाली है कि स्वाभाविक तौर पर 
ओ कुछ मित्न जाय बसीस काम चल्लाया जाय । स्वर्ग, राज्य था 
के ये कोई झुभे सुख देनेबाल नहीं । मेरे म्त में तो यह विचार 
पद नहीं होता कि यह दुःख है और यह सुख । अतणब में तो 
दोनों अबस्थाओं में एक्सां शान्त रहकर अपने जीवन को व्यतीत 
फर सकती हूँ ।” तब चूड़ाला की सल्लाह मानकर राज! शिखि- 
ध्वज ने फिर से राज्य में ज्ौटकर शाज-शासन सम्दालने का 
निश्चय किया और दूसरे ही दिन दोनों जने राज्य में जापहूँचे | 
प्रजा ने जब उनके आने की खबर मुनी तो उसके हु का ठिकाना 
न रहा । बड़ी धूमधाम, बाजे-गाजे श्रीर सन्मान्त के साथ वे राजा- 
रानी को महल में लेगये | 

तदनन्तर बहुत समय तक चूड़ाल्ला के पत्ति ने राज्य किया । 
अपने हृदय में ब्रद्य का साक्षात्कार होने पर भी उन्होंने प्रजा की 
रक्षा के अपने सांसारिक कर्त व्य का बड़ी उमंग और कुशलता के 
सांथ पालन किया और इस प्रकार सुखी एवं करत्त व्य-परायण 
जीवन व्यतीक्ष कर अश्त में चुड़ाला पतिनलहित मि्वाण-पद 
( मुक्ति ) को प्राप्त हुई । 


रदशाउ वा. ऋन्‍००>ा&8 लिंगलापक ओम. >0ानपब्म३ 


के) 


सुमाता! 
अदीजिसा 


जुापने पुत्रों को उच्च कोटि की शिक्षा देकर जो मातायें 
अपना नाम अमर कर गई हैं उन्तें मदालसा का नास 
बहुत >चा है । 
प्राचीन काल में गालब नाम के एक प्रसिद्ध महर्पि होगये हैं । 
पातालबे तु नामक एक लपद्रबी ओर दुष््र राज्षस था, जो प्रायः गा- 
लब ऋषि के आश्रम में पर्ुंचकर बहुत अधिक उत्पात सचाया करता 
था | इससे ऋषि की तपस्या में बहुत बिघ्स पड़ता था। एक दिल 
गालब ऋषि बहुत दुःखी होकर सोच रहे थे कि ऐसा कौनसा 
उपाय किया जाय, जिसमें यह राक्षस किसी प्रकार का छउपद्रव 
न कर सके ओर हम शाल्तिपूर्वक तपस्या कर सर्के? इतसे में 
एक देवपुरुष उनके सामने आया । उसने अपना धोड़ा ऋषि को 
देकर कहा, “महर्षि |! आप यह घेड़ा ज्ञीजिए । यह ऐसा घोड़ा 
है कि सूये की भांति ज़रा भी थके बिना यह बराबर एकसी गति 
से चलकर भूवल्य अर्थात्‌ सारी ध्ृथ्वी की परिक्रमा कर सकता 
है । इसीलिए इसका नाम भेने कुब॒ल्लय रकखा है । आप यह घोड़ा 
लेकर महाराज शत्रुजित के पास जाइए | उनका महापराक्रमी 
पुत्र कुमार ऋतुध्वज इस घोड़े पर सबार होकर पात्तालकेतु को 
चश कर लेगा ।” 


मसदालसा २७७ 


गालव ऋषि बह घोड़ा लेकर शत्रुजित्‌ के पास पहुँचे और 
उनसे कुमार ऋतुध्बज को माँग लाये, जो कुबलय घोड़े पर बेठ: 
कर राक्षसों मे उनके आश्रम की रक्षा करने लगा | 

राक्षस पाताल्केतु बड़ा सायाबी था। वह अनेक अ्रकार की 
माया और छुल्न-प्रपंच करमा जानता था। एक दिन उसने बिक- 
राल सुअर का रूप धारण करके आश्रम में खूब उपद्रत संचाया। 
ऋतुध्बज्ञ ने तीर की तरह आगे बढ़कर उसपर आक्रमण किया । 
उसका बाण खाकर सुअर भागा। ऋतुष्वज् ने भी अपने घोड़े 
को हवा की तरह उसके पीछे दौडाया। अनेक वनों, प्षतों और 
नदी-नालों को पार करता हुआ वह सुअर एक बहुत बड़ी गुक्ता 
में घुस गया | घोड़ा भी ऋतुध्बज को लिये हुए उसी शुक्ला के 
अन्दर जा पहुँचा । उस आऑप्रेरी गुफा में बहुत दूर तक जाने के 
उपरान्त ऋतुष्वन एक नगर के पास जा पहुँचा । परन्तु उसके 
बाद फिर उस असुर का कहीं पता न चल्ना । 

कुछ देर तक सोचने के बाद ऋतुध्वज ने भी उसी नगर 
में प्रवेश किया | वहाँ किसी आदमी की बस्ती नहीं थी । थोड़ी 
देर में उसे एक थुबती दिखाई दी, जो बहुत तेजी के साथ एक 
ओर जा रही थी | ऋतुध्णज' ने उस युवती से पूछा--“'तुम कोन 
दो ? तुम कहाँ और किस लिए इतनी तेजी के साथ जा रही हो १” 

युवती ले ऋतुध्यज की ओर देखा, पर उसके प्रश्न का कोई 
उत्तर न दिया । वह जल्‍दी से एक बहुत बड़े मकान में घुस गई, 
जो देखने में राजमहत्न के समान जान पडता था | युवती 
बहुत जल्दी से उस मकान में घुसी थी और धुखते ससय उसने 
एक विशेष भाव से ऋतुध्वज की ओर देखा था। इसंसे कुमार 


श्ज्ष्ट भारत के र्लीन्‍रत् 


ऋतुध्वज समझ गया कि इसमें अवश्य कोई-न-कोई भेद है । ऋतु- 
ध्वज भी घोड़े की बाहर बाँघकर उस सकान के अन्दर गया | 

वहाँ एक बहुत ही सुसबज्जित कमरे में सोने के सुन्दर 
भूले पर एक परमसुन्दरी युकती बेठी हुईं थी। उस सुन्दरी को 
देखते ही ऋतुध्वज उसपर मुग्ध हो गया, और एकटक उसकी 
ओर देखने लगा । अब उस युवती ने देखा कि साज्ञात्‌ कार्त्तिकेय 
के समान सुन्दर बीर ऋतुध्वज सामने खड़ा हुआ है, तब कुछ 
तो बिस्मय से और कुछ घुग्ध होकर उसने भी कई बार उसकी 
ओोर देखा | मारे लब्मा के उसका मुख ल्ञाल होगया। उसने 
चाहा कि में उठकर इसको आदर-लत्कार करूँ, परन्तु फिर भी 
उससे उठा नहीं गया | उसके पेर काँपने लगे, और मारे मोह के 
उसे मूच्छी आगई । जब राजकुमार ने देखा कि सुन्दरी मूर्च्छित 
होकर गिर रही है, तो पास पहुंचकर उसे आश्वासन देने लगा 
इतने में एक और युवती दौड़ी हुई भाई और उसे पंखा कलने 
लगी । ऋतुध्कज ने देखा कि जिस युवती के पीछे-पीछ्ले चलकर 
में इस मकान में आया था वह यही युकती है । 

ऋतुध्यज ने पृूछा--“तुम लोग कोन हो ?” 

युवती ने उत्तर दिया-- यह विश्वावसु गन्धब की राजकुमारी 
भदालसा है, ओर में इसकी सखी हूँ ।” 

ऋतुध्बज ने चकित होकर पूछा--“गन्धवेराज विश्वावश्लु की 
कन्या यहाँ कैसे १” 

सखी ने उत्तर दिया--क्रर राक्षस पातालकेतु इसे हरण 
कर लाया है। आगामी तेरस के दिन वह जबरदस्ती इसके साथ 
विवाह करता चाहता है। यही सोचकर मदालसा बहुत चिब्तित 


भदालिता श्ज्हू 


थी और कल ही आत्महत्या -करना चाहती थी; परन्तु इतने में 
एक आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर इसे घेये हुआ और इसमे 
जात्महत्या करने का विचार छोड दिया ।” 

ऋतुध्वज ने पूछा “बहू आकाशवाणी क्या थी ९” 

सखी ने उत्तर दिया--“शअाकाशवाणी यह थी कि पावालकेतु 
मे ऋषियों के तपोबनों में जाकर बहुत अधिक एपद्रथ मचाया 
है। बहाँ जिस बीर पुरुष का इसे घाण लगेगा वही बीर पुरुष 
मदालसा का छद्भार करेगा और वही वीर पुरुष मद्ालसा के 
साथ विवाह भी करेगा |” इसके बाद उसने फिर कहा, “अभी 
मेंने सुना कि पातालकेतु किसी के बाण से घायल होकर भागा 
चला आ रहा है। में इसी बात की जाँच करने के लिए बाहर 
गई थी कि यह बात ठीक है या नहीं । इखर-कृपा से बात ठीक 
निकली | अब यदि मैं उस बीर पुरुष के हाथ में मदालसा को सौंप 
दू तो फिर में निश्चित होकर यहाँसे चली जाऊ।” 

ऋतुण्वज ने पूछा--'तुम हो कौन ओर यहाँसे कहाँ 
जाओगी !” 

सखी ने कट्टा-मेरा प्ाम कुंडला है। मदालसा के साथ 
 मेशा बहनापा है । गब्धवेरान के प्रधान विद्यवान मेरे पिता हैं । 
मेरे स्वामी का नाम महावीर पृष्करमाल था। एक राक्षस के स्लाथ 
युद्ध करते समय वह भारे गये । में जछ्दी परलोक पहुँचकर 
अपने स्वामी से मिल्नना चाहती हूँ; इसलिए संसार त्याग कर 
तपस्या करती हूँ। में ती्थों आदि में घूसा करती हूँ । अपने घीर 
पति का आश्रय पाकर मेरी सखी सब प्रकार के कष्टों और 
विपत्तियों से मुक्त हो जायगी तब में निश्चिन्त होकर फिर तपस्या 


श्ट० भारत के ऋत्त्ष 


करने के लिए चल्ली जाऊँगी । परब्तु यह तो बतालाइए, कि आप 
कोन हैं ओर किस प्रकार यहाँ आये हैं १” 

ऋतुष्वज ने हँसते हुए उत्तर दिया-भों महाराज शन्नुजित 
का पुत्र ऋतुध्चज्ञ हूँ | मुझे देवताओं का दिया हुआ कुबलय नामक 
एक धोड़ा मित्रा था, जिसपर चढ़कर मैं यहाँतक आया हूँ । इसी 
लिए मेरा एक नाम कुबलयाश्र भी है। आज मैंने गाजब ऋषि के 
आश्रम में बाण से एक भीषण सुअर को घायल किया था । उसी 
घायल सुआर के पीछे-पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ में यहाँतक भा 
पहुँचा हूँ ।? ह 

कुण्डला ने कहा--“बह सुअर वास्तव में पातालक्रेतु ही था। 
अतः अब आप सदालसा के साथ चिवाह करके पातालकेतु की 
पापपूर्ण लालसा से इसका बद्धार करें।” 

मदालसा ने ऋतुष्वज के गले में बरसाला पहनाई और उसो 
समय दोनों में गान्यव-विवाह हं।गया। इसके उपरान्त उस रात पति 
ओर पत्नी दोनों वहीं रहे और दूसरे दिन सबेरे सदाललसा को अपने 
साथ कुबल्य घोड़े पर सबार कराके ऋतुध्वज्ञ बहाँसे चल दिया | 

सारे नागर में कोलाहइल मच गया । ज्लोग कहने क्गे, “अरे | 
कोइ दौडी, पकड़े | पातालक्रेतु जिस स्री को पक्रढ लाया था उसे 
कोई आदमी लेकर भागा जाता है |” पाताल्केतु ले भी अपने 
दानव सैनिकों को लेकर उसका पीछा किया। अकेले ऋतुध्वज के 
साथ राक्सों का युद्ध होने जगा | पर सहावीर ऋतुध्वज से अग्नि- 
बाण से उन सबको सार ढाज्ना और मदालसा को अपने साथ 
लेकर निर्विष्न अपने घर जा पहुँचा, जहाँ बड़े सुख के साथ दोसों 
का समय ब्यतीत होने लगा । 


भदालसा १-१ 


एक दिन पिता ने कहा--ऋतुध्वज ! राक्षस के घत्पात फे 
कारण मुनि लोग अब भी शाल्ति-पूर्वेक तपस्या नहीं करने पाते । 
तुम्हारे पास यह कुबलय घोड़ा है। तुम नित्य इसपर सवार हं|कर 
जाया करो ओर जहाँ किसो राक्षस को उपद्रब करते देखों, उसका 
दमन करके मौक़ा हो तो सन्ध्या-समय घर आ जाया करो ।” 

ऋतुध्वज्ञ पिता को आज्ञा शिरोधाय करके राक्षसों के साथ 
युद्ध करने को जाने की तैयारी करने लगा । जब बहू बिदा होने 
लगा तब मदालसा ने उल्चके हाथ में अपना जड़ाऊ बाजूबन्द बाँव 
दिया और कहा--'आशुनाथ ! जब में देखेंगी कि यह मणि 
आपसे अलग हो गई है और मुझे खाली यह मणि ही दिखाई देगी, 
आप न दिखाई देंगे, तब में तुरन्त अपने प्राण तज दूँगी। पाताल - 
केतु अनज्न-जल छोड़कर आपको दूँढता फिरता है । आप जहाँ 
जायेंगे वहीं वह आपके पीछे-पीले जायगा और शआपके सम्बन्ध में 
भफूठी बाते डड़ावेगो | आप उससे सचेत रहिएगा । में मणि भी 
इसीलिए बीधे देती हैँ, जिससे उसकी जड़ाई हुई कूंठी ख़बरों से में 
धोखा न खा जाऊओँ। जब में आपको न देखूँगी ओर क्रेबल्ल यह 
मणि देखूँगीं तब में अपने प्राण तज दूँगी।” 

ऋतुध्बज वह मणि बधकर बिंदा होगया । बहुत दिनों तक 
अमेक बलों में इधर-उधर घूमने के उपराब्त एक विन उसने देखा 
कि यमुना नदी के किनारे एक बुद्ध तपरवी बेठा हुआ कुछ विचार 
कर रहा है | ऋतुध्चज ने उत्त नमस्कार किया | फिर बातों में 
आकर बह भण्ि उसे देदी और उसके लौटने तक बहीं आश्रम में 
शहुता मंजूर कर लिया | तपस्वी संणि लेकर वहाँसे चल्ला गया । 

वह तपस्वी वास्तत्र में पातालफ्रेतु का भाई गायाबी ताल्नकेतु 


श्ट््र भारत के स्त्री रत्न॑ 


था । अपने भाई की मृत्यु का बदला चुकाने के लिए उसने यह 
माया रची थी । अपनी माया के बल से ही बह तुरन्त राजा शत्रु- 
जित की राजपानी में जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसने राजा से 
कहा कि “सेरे आश्रम भें एक राक्षस के साथ युद्ध करते समय 
ऋतुष्चज घायल होकर वहीं मर गया है । मरने के समय जससने 
अपने हाथ से यह मरिसि उतारकर दी और कहा कि यह मणि मेरे 
पिता के पास पहुँचा देना । उसका दाह-कम हम लोगों ने आश्रम 
में ही कर दिया है |” 

यह समाचार सुनते ही सारी राजधानी में हाहाकार मच 
गया । मदालसा ने दोनों हाथ आकाश की ओर घगाकर कहा -- 
“स्वामी ! क्‍या तुम चले गये ९ अब में किस सुख के लिए इस 
संसार में अपना जीवन ब्यथ बिताऊ ? मैं भी अब तुम्हारे ही 
पास आ रही हूँ।” इतना कहते ही उसका तालू फट गया और 
उसको पवित्र आत्मा नश्वर शरीर में से निकक्ष गई। 

उधर मायावी तपस्वी तालकेतु ने स्ीटकर ऋतुध्वज्ञ से कहा--- 
“राजपुत्र, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके लिए 
में तुम्हें धन्यवाद देता हूँ. । अब तुम अपने घर जाओ । तुम्हारे 
माता-पिता और तुम्हारी प्रिय पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही 
होंगी । तुम जाकर सुखपूचक उन लोगों के साथ अपना समय 
व्यतीत करो |” 

तपस्थी को प्रणाम करके ऋतुध्बज कुबलय घोड़े पर अपनी 
शजघानी आया | वहाँ पहुंचते ही उससे देखा कि यहाँ तो भारी 
अनर्थ होगया है | यह देख उसका बीर-ह॒दय चूर-चूर होगया । 
बह हाहाकार करता हुआ जोर से रो उठा और नंगे सिर दौड़ता 


मदालसा श्द्३ 


हुआ श्मशास-मूमि पर जा पहुंचा। जिस स्थान पर मदत्रसा की 
चिता बनी थी, उस स्थान की प्रदक्षिणा करके दोनों हाथ जोड़कर 
कहने लगा, “प्राणभ्रिये, तुम क्‍यों इस प्रकार जअल्ऋर भम्म होगई ? 
यदि तुम मुझसे न बोल्ोगी तो में यहीं अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े 
कर दूँगा ? 

माता-पिता ने ऋतुष्बज को बहुतेरा समकाया, पर उसने उन 
लोगों की एक भी बात न मानी और वहीं बैठकर तपस्या करने 
लंगा। नागराज अश्वतर के दो पुत्र थे, जो उसके बड़े मित्र थे। 
ऋतुध्वज्ञ ने उन ज्ोगों के पास जाकर अपना सारा दुःख कह 
सुनाया। उन दोनों ने ऋतुध्चज पर दया करके अपने पिता से 
जाकर फहा - पिताजी ! यदि ऋतुष्बज जोगी रहेगा तो हम लोग 
भी जोगी हो जायेंगे। अपने मित्र को पत्मी के विरह में इस प्रकार 
अपना शरीर नष्ट करते देखकर भत्ना हम लोग कैसे सुख से रह 
सकते हैं ? आप सब कामों में बहुत समथ हैं । किसी प्रकार 
ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारे सित्र ऋतुध्चज को उसकी पत्नी 
मदालसा फिर से मिल्न ज्ञाय ।” इसपर नागराज अपने दोनों पुत्रों 
को साथ लेकर मृत्युज्षय महादेव के पोस गये और अपने अपूर्य 
संगीत से उन्हें सन्तुष्ट करके मदालसा को फिर से जीवित करा 
दिया । अब भदाज्ञलसा के साथ ऋतुध्बज का पुनः मिलाप होगया । 
दांनों कुछ दिनों तक नागराज के यहाँ अतिथि के रूप में रहे, इसके 
बाद फिर अपनी राजधानी में वहुँचकर अपने माता-पिता से 
जा मिले। 

यधासमय महाराज शरत्रुजित के स्वर्गवास पर ऋतुध्वज 
अपने पिता के राज्य का अधिकारी बता । 


श्ध्४ भारत के स्त्रीरत्न 


कुछ दिनों बाद सदालसा के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ऋतुध्चज 
में उसका नाभ विक्राल्त, सुबाहु और अरि्मिदेन रक्‍खा | मदाखसा 
को बाल्याबस्था से ही लिखन-पढ़ने का बहुत शौक़ था। बह 
अनेक शास्त्रों की अच्छी ज्ञाता थी | इसलिए ऋतुध्बज ने बालकों 
की शिक्षा आदि का भार उसीपर छांड़ दिया | 

उन दिनों सदालसा अपना सारा समय घर्म और तत्व-ल्ञान 
के चिन्तन सें ही व्यतीत किया करती थी। सदा अपने पुत्रों को 
यही उपदेश दिया करती, कि “आत्मा नित्य और अविनाशी है । 
देह अतित्य है, ओर उसे सुख-दुःख दोनों ही होते हैं । 
सब सम्बन्धी तथा भोग-विज्ञास आदि माया के खेल हैं; आज हैं, 
कत् न रहेंगे । इसी माया के बन्धन से मनुष्य इस संसार के साथ 
बेंधा हुआ है | यही साथा मनुष्य के समस्त दुःखों का कारण है | 
वेशग्य का संबस बड़ा साधन पम है| लसीके द्वारा मनुष्य जात्मा 
का तत्व समझ सकता है और उसे समभकर भुक्तिगआप्त कर 
सकता है | उसकी इस अकार की शिक्षा तर यह परिणाम हुआ 
कि उसके तीनों पुत्र खंसार से विग्क ओर संभ्यासी के समान 
हीगये | 

एक दिन सदाल्लसा का बड़ा लड़का कहीं बालकों के साथ 
खेल रहा था। किसीने उसे मार दिया, इसलिए बह रोता हुआ 
अपनी माता के पास आया और कहने ज्गा--“माँ, लड़कों ने 
मुझे सारा है। में इतना बढ़ा और लड़ला राजकुमार हैं और 
साधारण बाक्षकों न मुझे सार दिया । तुम उनको दण्ड दे। |! 
मद।लसा ने कहा--“पुत्र | तुम शुद्ध आत्मा हो, कोई विशिष्ट नाम 
पड़ ज्ञाने के कारण ही आत्मा का स्वभाव बदल नहीं सकता । 


सदा लिंता रा 


तुम्हारा नाम विक्रास्त है और तुम राजपुत्र हों। परन्तु ये सब 
उपाधियाँ वास्तविक नहीं हैं | ये सत्र कल्पित उपाधियाँ हैं । 
इसलिए तुम्हें इस प्रकार का अभिमान शोभा नहीं देता कि मैं 
राजपुत्र हैँ | तुम्हारा यह शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है | यह 
शरीर तुम नहीं हो । ऐसी अवस्था में यदि कोई इस शरीर को 
मारे तो तुम क्‍यों रोते ही १" 

कुछ दिनों बाद मदाज्लसा को चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। उस 
पुत्र का नाम रखते समय आतुध्वज ने कहा, “मदाज्ञसा, तुम्हीं 
बतलाओं इस पुत्र का क्या नाम रकखा जाय 7” सदात्षसा केवल 
सुसकुराकर रह गई, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ऋतुध्वज ने 
फिर कहा, “में तुमसे पुत्र का नाम रखने के लिए कहता हूँ, तब 
तुम हँस पड़ती है। । यह नहीं बतत्ञातीं कि क्या थाम श्कखा जाय; 
यह क्या बात है (?” 

मंदालसा फिर हँख पड़ी और कुछ भी न बोली। ऋतुध्यज 
ने फिर कहा--यह क्षत्रिय का पुत्र है। इसका कोई ऐसा नाम 
रखना चाहिए जो वीरता और बज्ञ का सूचक हो | इसीलिए मेंने 
पहले तीनों पुत्रों का नाम विक्रान्त, सुबाहु और अ्रिभिवेन रकल्ा 
था । यदि मेरे रकखे हुए ये तीनों नाम पसन्द न॑ हों तो इस चोथे 
पुत्र का माम तुम्हीं रकखो ।?! 

मदालसा ने कहा--““जब तुम कहते ही हो तो में इसका 
नाम अलक रखती हूँ ।” 

ऋतुष्वज् ने चकित होकर कहा-- अल्क | इस नाम का तो 
कोई अथे ही नहीं होता !? 

मदालसा ने उत्तर दिया--''ल्ोकाचार की ख़ातिर मनुष्य की 


२८६ भारत के स्त्रीःर्त्म 


पहचान के लिए नाम रकखा जांता है, नहीं तो नाम का और क्‍या 
अथे हो सबता है ९ तुमने पुत्र का नाम विक्रान्त रक्खा था | भत्ता 
तुम्हीं बतलाओ, इस विक्रान्त नाम का क्या अर्थ हुआ ? केवल 
आत्मा ही नित्य पदाथे है | बाकी सब माया है। यह - त्मा सब 
जगह समान भाव से रहती है। इसकी एक स्थान से दूसरे स्थान में 
क्रान्ति या गति नहीं हो सकती । सुबाहु का द्वी क्या अथे हुआ ? 
क्या इस अनित्य देह के लिए आत्मा सु या कु हो सकती है ? 
केबल इसींके लिए वह अच्छी या बुरी हो सकती है ? तीसरा नाम 
अरिमदेन है | ज्ञो यह समकता है कि सबसे एक ही आत्मा 
बिराज रही है, वह सबको एक सममता है । उसके भन में 
कभी इस प्रकांर का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता कि अभुक 
शत्रु है शोर अमुक मित्र । एक शरीर ही दूसरे शरीर का मर्दन 
कर सकता है | परन्तु लह शरीर असार और अनित्य है। वह 
आज है और कल न रहेगा | जो पदार्थ मूर्तिहीन और नित्य हो 
उसका कोई क्‍या और कैसे भर्देन कर सकेगा ? आत्मा तो निर्मल 
ओर सब दोषों से रहित है, उसका क्‍या मर्दन होगा ? इसीलिए में 
कहती हूँ कि जीव और आत्मा के स्वभाव का ध्यान रखते हुए 
किसी नाम का कोई अथे ही नहीं रह जाता। माम इसीलिए 
रकक्‍्खा जाता है कि संसार में एक-दूसरे को पहचानने में सुभीता 
हो | यदि नाम रखने का कोई हेतु है तो वह केबल यही है । 
ओर यदि इस दृष्टि से में चौथे पुत्र का नाम अलक रखती हूँ तो यह 
नाम उसके तीनों भाईयों के नामों के समान ही साथंक है ।” 

माता की शिक्षा के प्रभाव से तीनों पुत्र संसार-त्यागी हो 

गये । उन तीनों के हारा राज्य की रक्ता, कुल की मर्यादा की रक्षा 
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था बंश की उन्नति आदि की कुछ भी आशा नहीं रह गई। 
ऋतुध्चज को स्वरभावतः बहुत चिन्ता होने लगी | उससे सोचा 
कि अलक की शिक्षा आदि का भार किसी ऐसे पण्डित को देना 
चाहिए जो साधारण नीति-शास्य आदि का अच्छा ज्ञातां हो | 
एक दिन अन्‍न्तः:पुर में पहुँचकर उसने देखा कि अलक को भी 
मदालसा आत्म-तत्व तथा वेराग्य की ही शिक्षा दे रही है। 
तब उसने कहा-“मदालसा ! यह तुम क्ष्या कर रही ही ! 
तीन पुत्रों को ते तुमने इस प्रकार के ७पदेश दे-देकर योगी बना 
डाथ। अबतक में कुछ नहीं बोला, चुप था। परन्तु यह चौथा 
पुत्र भी तुम्हारी इस प्रकार की शिक्षा से संसार छोड़ देगा तो में 
कया करूँगा ? उस समय कौन मेरा राज्य सम्दालेगा ९ कौन मेरी 
प्रज्ञा का प्रतिपालनत करेगा ? कौन मेरे बंश का नाम रक्‍्खेगा ! 
अब तुम अपना यह अआस्म-तस्व और बेराग्य अपने पास रक्‍्खो 
और अलक को ऐसी शिक्षा दो जिसमें बह संसार में कर्म-मार्ग 
पर चलकर अपनी उन्नति कर सके, कत्रिय-धर्म और संसार-बमे 
सीखे, और अच्छी तरह पवित्रतापूषक अपना जीवन व्यतीत करे। 
यदि तुम इसे इस प्रकार की शिक्षा न दे सको तो मुझे इसके 
लिए कोई और शिक्षक दूँढना पड़ेगा ।” 
मदालसा ने हँसते हुए कहा, “इतना बड़ा उद्योग करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। में संसार-धर्म बाला शाज््र भी थोड़ा- 
बहुत जानती हूँ । यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो में इसे गृहस्थ- 
धरम और राज-घर्म की ही उचित शिक्षा दूँगी।” 
इतना कहकर मदालसा ने अलक को एक कोने में बेठाकर 
कहा--“पुत्र अलक, तू इस प्रथ्वी में उम्मति कर । तू अपने 
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मित्रों का हित और शत्रुओं का दमन करके अपने पिता को 
प्रसक्ष कर |” 

अलक वी शिक्षा का सार उसकी माता सदाक्षसा पर ही 
रहा | बाल्यावस्था में जॉा-कुल्ल सीस्‍स्या जा सकता था वह सब 
उसने सीख ज्िया। यथ!|समय अलक का यज्ञोपबीत-संस्कार 
हुआ | जब उसका उपनयन हो गया तब वह अपनी माता को 
ही अपने गुरु के स्थान पर सममने लगा। उसने अपनी साता 
के चरणों में प्रभास करके कहा, “माता, अब तुम मु यह बत- 
लाओ कि इस ज्ञोक तथा परतज्ञोक में कल्याण का साधन करन 
के लिए मुझे किस धर्म का पालन कशना चाहिए |? तब एक-एक 
करके राज-धम सम्बन्धी सब सिद्धान्त मदालसा मे अलक को 
विस्तारपूबक समझा दिय। अल़क ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया 
स्पों-त्यों बह रज-तीति, समाज-नीति, गृहस्थ-घर्म, स्थाग, यज्ष, 
सदाचार आदि के शाम्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता गया । मसदछ्मा 
ही उसे इन सब बिपयों का उपदेश देती थी ओर विधि आदि 
बतलाती थी | अत्नक प्रश्न किया करता था और मदालसा उसका 
उतर दिया करती थी । जिस प्रकार युवावस्था तक पहुँचने पर 
शिष्य आपने गुरु स उपदेश ग्रहए व.रके सब बिषयों की जानकारी 
प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञक भी अपनी माता स शिक्षा 
प्राप्त करके सब विद्याओं में पारद्नत होगया और एक आदरशे 
राजा तथा आदश ग़हस्थ की भाँति जीवन व्यर्त'त करने के योग्य 
खन गया । 

जब अत्वक शिक्षा प्र/प्त करके योग्य होगया, तब उम्रका 
विवाह हुआ । विवाह हो चुकने पर वह माता से प्राप्त की हुई 
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शिक्षा के अनुसार ग्रहम्धाश्रम-घर्म का पालन करने जगा । 
यह देग्वकर ऋतुष्वज को घहुत आनन्द हुआ | 
कुछ दिनों बाद ऋतुध्बज बुद्ध होगया। तब बह मदाक्षसा 
की अपने साथ होकर वानप्रस्थ-आम्रम में प्रवश करने के लिए 
तैयार द्ोगया। गाज्य का सब काम उसने अल्क को सौंप दिया । 
अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार है! मदालसा ने अलक 
को सांसारिक धर्म की शिक्षा दी थी। उसने उस आध्म-तर्व- 
सम्बन्धी कोई उपदेश नहीं दिया था। इसका परिणाम यह हुआ 
कि अल्षक का सारा जीचत प्रच॒त्ति के मार में ही व्यतीत धन 
जगा आर निषत्ति क प्रति उसका कुछ भी ध्यान ने रह गया। 
बेराग्य का एक भी लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिया। ममता और 
ग्ग के प्रति उसकी अआसक्ति बहुत प्रबल हो उछी । परन्तु इन 
बातों पर भी मदालसा का ध्यान था। अतः बन जाते समय उसने 
अत्क से कहा--“अल्लक्क ! गृहस्थ लोग सहज में मोह और ममता 
फे बश हो जाते हैं, ओर इसके बदले में वे दुःख भी घहुत 
अधिक पाते हैं । मेरी इस अग्रूठी में एक पतले पत्तर पर बहुत 
ही सूत्ष्म अक्रों में सेशा अब्तिस उपदेश लिखा हुआ है। यदि 
कभी घच्घुओं का नाश होने के कारण, शत्रुओं के प्रबल होने 
के कारण, श्रथवा इसी प्रकार की और कोई बात होने से, धुम- 
पर कोई भारी दुख आपने तो तुम वह पत्तर निकालक” पढ़ जैना 
ओर उसमें जो उपदेश लिखा हो उसके अनुसार कास करना [” 
इतना कहकर मदाक्षसा ने अपने पुत्र की अगुल्ली में एक 
आंणूठी पहना दी। इसके उपरान्त उसमें उसे गृहस्थ के उपयुक्त 
आशोर्बाद दिया और चली गई | 
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जस अगूठी पर यह्‌ उपदेश लिखा हुआ था--'सबका संग 
छोड़ दो । यदि संग न छूट सके तो केवल्ल अच्छे आदमियों का 
संग करो । सब बासनाओं का त्याग कर दो। यदि ऐसा न हो 
सके तो केबल सुक्ति की इच्छा करो 

एक बार अलक पर बहुत भारी विपत्ति आई। उस समय 
अलके ने माता का वह उपदेश खोलकर पढ़ा। घसने समझ 
लिया कि माता मुझे चलते समय उपदेश दे गई है कि मुक्ति की 
इच्छा करनी चाहिए और अच्छे आदमियों का साथ करना 
चाहिए । इसलिए वह तुश्न्त ही महर्षि दत्तात्रेय के पास जा 
पहुँचा और उनसे प्रार्थना की कि आप जुझे कुछ उपदेश दीजिए । 
दत्तात्रेय के उपदेश से अज्लक को धीरे-घीरे ब्रह्म-ज्ञान प्रात होने 
लगा और भोग-विज्ञास के ग्रति उसके मन में बेराग्य उत्पन्न 
हुआ । अत: उसने संसार का परित्याग कर दिया और योग के 
द्वारा मुक्ति प्राप्त की । 


डे 


साधिका सतो 





बहुला 

रमसशब चन्द्रधर चम्पकनगर का एक बहुत घंड़ा साहुकाश 
था । बंगाल में ज्ञोग उसे चाँद सौदागर भी कहते 
है । भगवाव्‌ शंकर की आज्ञा थी कि जबतक चच्द्रधर खुद 
मनसादेबी की पूजा न करंगा तबवक मुत्युज्ञोक में इस देबी की 

पूजा प्रचलित नहीं होगी । 
मनसादेवी ने चन्द्रधर से पूजा प्राप्त करने के अनेकों यप्न 
किये; परन्तु पूजा करना तो दूर की बात है, उल्लटा बन्द्रधर बससे 

घृणा करने लग गया | 

जब सीधी तरह सनसांदेषी चन्द्रधर से पूजा न प्राप्त कर 
सकी, तब उससे बाम-मसार्गा' का अवल्म्बन शुरू किया । चन्द्रधर 
से उसने शत्रुता ठान दी । चन्द्रधर को 'महाझाना! नामक 
एक सिद्धि भाष्त थी, जिसकी सहायता से वह साँप के छसे 
हुए भनुष्यों को अच्छा कर सकता था | मनसादेबी ने सॉँफों 
को आज्ञा देकर चन्द्रधर के पुत्रों को कई बार मरबा डालने का 
यत्त किया, परम्तु चन्द्रधर के सामने एक न चल्ली । ब्योंदी मनसा- 
देवी की अज्ञा से साँप आकर उसके किसी पुत्र को डसते स्योंही वह 
अपनी सिद्धि के द्वारा उ्हें चशभर के अन्दर ठीक कर देता । 
तब, ल्ाचार हो, मनसादेबी को प्रकट-शन्रुता की नीति को भी 
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त्यागना पड़ा । अब उसने कपठ से काम लब की सोची । एक 
दिन वह परमसुन्द्री का रूप घारण करके आई और चन्द्रघर 
को मोह में डालकर उसकी 'महाज्ञान! सिद्धि ले उड़े | जब उस 
सिद्धि को लेकर वह एकाएक अदृश्य होगई तब कहीं चन्द्रवर की 
आँखे खुल्ीं । उसन सोचा, “आज बड़ा धोखा हुआ ।? ब्से बड़ा 
दुःख हुआ, परन्तु फिर भी चन्द्रधर ने हिम्मत मे छोड़ी । उसका 
एक मिन्न था, जो सपंनइंश का मंत्र जानता था | चन्द्रधर ने किसी 
प्रकार धीरज धारणा किया । परन्तु यह मित्र भी सनसादेबी को 
आंखों से नहीं बच सका । किसी-न-क्रिसी युक्ति से उसमे इस 
मित्र को भी यमपुर पहुँचा दिया | अब तो बेचारा चौद सौदागर 
बिल्कुल निराधार होगया | 

सानमर के अन्दर-अब्दर मनसादेबी में चन्द्रधर के छाट्टों 
लड़कों को सपंद्श से छठा लिया। सारे परिवार में शोक छागया । 
घर में छः बहुयें विधवा होगई | बेचारी समक्रा ने अपने पति को 
कह बार मनसादेवी से दुश्मनी छोड़ने के ज्ञिए समझाया-बुझाया, 
परन्तु चन्द्रधर टस स मस न हुआ | बेचारी छः जवान पुत्र-बधुओं 
को विधवा देखकर दिनभर अपने भाग्य को रोया करती | उसका 
पुराना नौकर नेड़ा मालिक को मनाते-मनाते हार गया। मित्र भी 
उसे इस विपय में समकाते-समकाते थक गये । परन्तु चन्द्रधर 
की कठार प्रतिज्ञा नहीं टत्नी । 

इस शोकपूर्ण वायुमण्डल से आखिर यह ऊब गया। हीरे 
मोती, माशिक्य, सोना, चाँदी आदि चोदृह नौकायें सरकर बह 
व्यापार के लिए विदेशों को चल्न दिया । 

परन्तु मनसादेबी ने सोचा, “इसे छत्तने का यह बड़ा अच्छा 
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भीकी है | थह अक्सर देखा गया हैं कि आदमी दारिद्र में सीधा 
हीजाता है | यह प्रायः अपनी सारी सम्पत्ति शैेकर निकला 
है, उसे क्‍यों न डुबो दूँ ?” मेघ और बाय का स्मरण करके उसने 
आज्ञा देदी, कि / दूर देश में जाकर चन्द्रधर की मारी सम्पत्ति 
सागर में डुबो दो । सिफ्रे चऋब्द्॒धर को बचा लेना ।” हुआ भी 
यही । ज्योंही चन्द्रधर अपने मुकाम के पास पहुंचनेवाल्ा था, एक 
जोर का तूफान आया और चौदहों नौकायें एकाएक जल-मग्न हो 
गद्ठे' | चम्द्रघर डूबते-ह'बते बच गया । शरीर पर एक भी कपड़ा 
न बचा | बहते-बहने वह एक नि्जन श्मशान में जाकर लगा । वहीं 
पड़े हुए श्मशान के एक बच को. अपने शरीर पर लपेटकर उससे 
किसी प्रकार अपनी ला निवारण की ओर जाड़े में ठिंदुरता 
हुआ पास + नगर में पहुँचा। सीभाग्यत्रश उसे वहाँ अपना एक 
पुराना मित्र सिक्ष गया, जिसने चन्द्रवर को देखते हो उसका बड़ा 
आदर-सत्कार किया । मित्र ने उसे सूखे कपड़े पहने को दिये 
और उसके भीजन के लिए नाना प्रकार के ठयं जन बनवाये । परन्तु 
जब दोनों मित्र भोजन करने के लिए बेठे, तो चब्द्रधर को मालूम 
हुआ कि उलका मित्र तो सनसादेवी का सक्त है । अतः वह एका- 
एक वहाँसे बत्न दिया | 

दुर्गप बन-पर्बतों और नदियों को पार करता हुआ; सही- 
विपत्तियों में से गुजरता हुआ, चन्द्रधर अपने नगर को पहुँचा । 
पतिबतां सनकी अपने पति को इस ह्वालत में देखकर बहुत दुःखी 
हुईं। उसकी आँखों से आँसुओं की धार बह निकली । 

एक दिन अध्यन्त दीन और व्याकुल होकर सनका मनसादेबी 
से प्राथेना करने क्रगी--'माता, तुम मेरे पतिदेव के हृदय में अपने 
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लिए भक्ति न पैदा कर सकी तो न सही । अब तो हमारे घर में 
ही किसी ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करदी कि जिसके प्रयत्न से बह 
असाध्य बस्तु भी साध्य हो जाय और आपके कुल की स्थापना 
हमारे घर में हो जाय ) अब हमारी परीक्षा कब्रतक लोगी ? सालूम 
होता है आपका हृदय अत्यन्त कठोर है, नहीं तो भत्ता हम लोगों 
पुर इस कदर क्‍यों रछूठतीं १” 

सनका की इच्छा पूर्ण हुई । शीघ्र ही चन्द्रधर का गृह आन- 
न्दोत्सव से गूँजने लगा । नगरवासियों में चारों और यही चर्चा 
होने लगी कि सनकादेबी के पुत्र हुआ है । पूणचन्द्र के समान 

त्र॒ का उज्ज्वल मुख देखकर मनका बड़ी ,प्रसन्न हुईं | परन्तु पति 

के कठोर श्रत की याद आते ही सनका को फिर भय ने घेर लिया 
कि परमात्मा ही जानें, वह मनसादेवी से इस बालक को केसे 
बचाते है | पुत्र का नाम लक्ष्मीन्द्र रकम्या गया । 

चन्द्रधर को भी पुत्र का ग्रह देखकर कम प्रसन्नता नहीं हुई । 
उसे भी मनसादेबी का भय तो था ही ! पृत्न-अन्स के बाद ही 
जसने तपस्या शुरू करदी । रात-दिन बह भगवान शंकर का भजन- 
पूजन करने लगा । एक दिन भगवान्‌ ने प्रकट होकर कहद्दा- 
“विबाह के बाद जिस घर में लक्ष्मीन्द्र अपनी पत्नी सहित सोयेगा 
उसी घर में सप-दंश भे उसकी मुस्यु होजायगी |” यह सुनकर 
तो चन्द्रधर का सारा खून सूख गया । संसार से बह अत्यन्त 
बिरक्त होरया । किसी प्रकार 'हर-हर ! करते हुए बहू इस भीषण) 
परीक्षा के दिन की बाद देखने लगा । अपनी पत्नी से ज्ञान-बुझ- 
कर उसने यह बात गुप्र रक्खी । 


इघर लक्मीन्द्र शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह विन-ब-दिन 
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जंढ़ने लगा । देखते देखते वह क्रिशोरावस्था में प्रवेश करने लग 
गया । सनका तो पूरी तरह मायाजाल में फैस गई । दिन-रात पुत्र 
के ल्लाइं-चाव में निमग्न रहने लगी । पर चन्द्रधर का पुृश्र पर 
इतना मोह नहीं था, और उसकी जदासीन-सी ध्रृक्ति को देखकर 
सनका बराबर सुअ्घ रहा फरती थी | 

लदेमीन्द्र कुल-दीपक पृश्र निकला । उसने अपना व्यंवंसाथ 
अच्छी तरह सीख लिया | सांथ ही काठंय, नाठक॑, अर्लकारशाश् 
खआादि का भी उसने खासा अध्यन किथा | सारे नगर के लीग उस- 
की व्यवसाय-चातुरी, विलक्षण बुद्धि, बिदता, शील और सौन्दर्य 
को देखकर मुग्ध ही जाते | 

रूप-गुण-निधान बेटे को सयाना होते देखकर संनका ने सोचा 
कि अब लक्षसीन्द्र के योग्य बधू तल्लाश करनी चाहिए। एक दिल 
काम-काज से निद्त्त हो शास फो पति के घर पर झौटते 
ही भोजन के घाद यह प्रध्ताव चन्द्रघर' के सामने उसने रक्‍्खा 
पर उसे सुन्कर प्रसन्न हान के बजाय चन्द्रघर फो तो घछटे दुख 
दोने क्षगा | सनका पति के चहरे को देखकर विश्यित हो गई | चन्द्र- 
घर ने उसको बांत पर कोड ध्यान नहीं दिथा । सनका ने निराश 
होकर खाना-पीना छोड़ दिया ओर रात-दिन आँसू बहाने लगी । 

पत्नी की यह द्थांअनक अधस्था देखकर चन्द्रधर ने सोचा, 
जो कुछ भाग्य में लिखा होगा सो तो दक्ष नहीं सफता । हाँ, प्रयत्न 
करना अपना काम है | सो जब लच्मीन्द्र बहू को ब्याह कर आये 
तब उसके २हमे के लिए एक ऐसा भजवूत वासशूह् बनारऊगा कि 
जिसमें मनसाएँवी की शुअर न भिष्टेगी । जो कुछ भी हों, भुझे अथ 
इस साधंवी को अधिक दुःख न देता चाहिए ।” यों सोचकर छसने 
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अपने कुल-पुरोहित जनादन की बुल्लाकर लह्ध्मीन्‍्द्र के योग्य वधू 
खोजने को कह दिये। 

जनादन परिडत खोजता-खोजवा निछनी गाँव में पहुँचा। 
यहाँ के बड़े सोदागर की कन्या बेहुला करीब चौदृहू बष की थी | 
बहुला का कण्ठ को किज्ञा के समान मधुर था । संगीत-बिद्या में 
बह इतनी मनिपुण थी कि उस समय उसकी तुलना में खड़ी रहने 
योग्य एक भी महिला संसार में नहीं थी | भाजन बनाने में तो वह 
सिद्धहस्त थी ही, काव्य व शा का छलका अध्ययन भी बड़ा 
गहरा था । उसका सौन्दर्य तो एकदम संवर्गस था | सारे शहर की 
अनता उसके गुण-शीक्ष पर मुम्ध थी । 

पेहुला जब चौदह बष की हुई तब उसके पिता ने य्रोग्य बर' 
खोजमा झुरू किया | इसी समय चन्द्रधर का पुरोहित जनादेन 
बहाँ पहुँचा । जनादेन तो बेहुला का रूप-ल्ावण्य, सदूृगुण-सम्पत्ति, 
शील-बिद्वसा तथा भक्ति देखकर मुम्ध होगया । लसकों विश्वास 
होगया कि अगर लक्ष्मीन्द्र के योग्य कोई वधू हो सकती है तो 
यही । फौरन उसने सेठजी को भी खबर करदी । खबर मिलते 
ही चन्द्रधर सेठ भी नाना प्रकार के वस्थाभूषण तथा खाद्य पदार्थ 
लेकर यहाँ आपहूँचा । बेहुला के पिता ने सेठ का बड़े प्रम से 
स्वागत किया | बेहुला तो चन्द्रधर को मानों ल्च््मी के समान 
दिखाई दी | ऐसा सौन्दर्य, शील, सदृगुण, विद्या और भक्ति 
उसने कहीं और देखी ही नहीं थी । 

चाँद सोदागर ने बेहुला के पिता से कहद्दा, “कन्या तो हमें 
पसन्द है । परन्तु हमारे कुल में एक कुल्लाचार है, उसके अलुसार 
कश्या की परीक्षा करनी पड़ेगी | छ्ीहे के बनाये घने उसे पानी 
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में पकाने होंगे। अगर कन्या लद्मी होगी ते लोहे के चने मामूली 
दाल की तरह गत्ल जानेंगे ।? 

यह बात सुनकर बेहुला की माता अमला तो रोन लगी 
ओर बेहुज्ञा के पिता के सिर पर हाथ देकर बैठ गई । इतने में बहुल 
न आकर कहा, “आप सब इतनी चिब्ता क्‍यों कर रहे हैं ? में बारह 
महीनों में बारह श्रत करता रे । हर अमावस्या का उपयास कर फ्रे 
मनसादेंबी की पूजा करती हूँ । इश्बर की दया से में लोहे के चसे 
पका सकूंगी। आप चिम्ता न करें! 

बेहुला ने एक हाँडी मंगाई | आग सुलगाकर उसपर हाँड़ी में 
लोहे के चने और पात्ती भरकर रकाबा, और लगी प्रार्थना करने । 
देखते-देखते लोहे के दान गल गय। सत्र आश्चये से म्तम्मित 
होगये | कोई उस लक्ष्मी सममने ज्लगा, कोई पार्वती, और कोई 
सरस्वती | चन्द्रधर को विश्वास होगया कि कन्या मेरे पुत्र के सबंथा 
योग्य है, ओर घर ल्लोटकर बह बिवाह की तेयारियाँ करने क्षगा । 

अन्य सब बातों की तेयारियों का काम तो उसने मौकरों पर 
सौंप दिया, परन्तु विवाह के बाद पुत्र ओर पुत्रबधू के रहने के 
लिए हृढ़ व सुरक्षित आअधास बनाने के काम को उसने अपने जिम्मे 
रकक्‍खा ।शीघ्र ही उसने एक सुन्दर और विशाल मकान बना लिया, 
जो पूरा लोहे का था । 

परन्तु गनसादेबी अन्तरिक्ष से यह सब देखती थी । उस 
सुरक्षित पर्वत दुर्ग और लोहे के मकान को देखकर बह चिन्तातुर 
हुई । ब्योंही ॥रीगर मकान बनाकर बाहर निकला, ममसादेबी 
ने कारीगर को छगान्‍धसकाकर उसकी दीवार में एक छोटासा 
छेद कराया और उसके अन्दर कोयले का चूरा भरवा दिया । 


श्ध्प् भारत के स्न्रीश्स्त्म 


यथासमय लक्त्मीन्द्र और बेहुला का विवाह होगया। बहु 
का वियोग साता-पिता को बड़ा असंहाय मालूम हुआ । परन्तु 
संसार की रीति का खयाल करके माता-पिता, भाईव्बहन तथा 
नगरबासियों ने भी अपने दुःख को हृदय में छिपा लिया ओर 
आशीवाद देकर बेहला को बिंदा किया | 

पुत्र और पुत्रबधू को लेकर निछनी से लौटते ही चन्द्रधर ने 
उन दोनों का आवास उसी पर्वत के लीह-बंगले में रकखा। 
पति-पत्नी के सम्मिज्ञन की प्रथम रात्रि को शाप के छर से महल के 
आस-पास एकसौ सशख्ष सेनिकों को रफ्खा और खुद भी 
लाठी लेकर महल के आस-पास पहरा द्गाने लगा । 

जुधर मनसादेदो ने अपने अधीन सप्मस्त साँपों का स्मरण 
कश्के उन्हें बुलाया और कहा--“जाओं चन्द्रधर के लड़के को 
डस आओ। |” परन्तु लोह महल के बन्दोबस्त को देखकर सभी 
काँप गये । किसीकी हिम्मत न हुई । तब मनसादेवीने उन सब- 
को बड़ी बुरी तरह फटकारा | अन्त में बंकराज नामक एक साँप 
ने हिस्मत बताई और 'मनसादेवी ने आशीवाद देकर उसे किदा 
किया । । 

लच्मीन्‍्द्र गहरी नींद में सोरदा था और बेहुला आगती हुई बंदी 
थी, क्‍योंकि उसे किसो तरह मनसादेबी के शाप की खबर हो 
गड्ढे थी । एकाएक ह्द्मीन्द्र नींद से जगा और बोला, “भिये | बड़ी 
भूख लगी है। कुछ भांत करके खिलाओ ।” इतना कहकर वह 
फिर सो गया। बेहुला यह सुनकर अवाक सी रह गड । इतनी 
रात को लोहे के 'सकान में भात बनाने की सुविधा कहाँ ! अन्त 
में उसमे किसी प्रकार नाश्यिल की चोटी जल्लाकश पति के लिए 
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कुछ भात बनाया । परन्तु इतने म॑ उसने देखा कि लोहे को दीवार 
एक जगह से फट रही है और एक छेद से साँप निकल्न रहा है । 
पस भयक्रर साँप को देखकर बेहुला तो डर गई । परन्तु पति 
को छोड़कर भाग नहीं सकती थी | बह चतुर तो थी ही | उसने 
पास पड़ी हुई एक सोने की कटोरी में दूध और केज्ला रखकर 
साँप के सामने रखे दिया। साँ१ ने ज्योंही दूध पीने के लिए नोचा 
सिर किया, बेहला ने उसके ऊपर एक पटिया ढककर उसे क्द 
कर दिया । बंकराज को वापस लोटने में देर होते देखकर मनसा- 
देवी ने उदयकाल नामक एक दूसरे भयंकर साँप को भेजा, परन्तु 
बह भी कैद कर लिया गया। अब कालदन्‍्त मामक तंोसरा साँप 
आया, यह भी इसी प्रकार फंस गया। इतत में भाव पक गया । 
तच्मीन्द्र गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए बेहुला ने उसे 
उठान। ठीक न समझा | इधर जगते-जगते स्वयं उस भी नींद आ- 
गई । बस, मनसादेवी को अनायास योग मिल्लन गया। अबकी 
बार उसने एक भयंकर नागिन को भेजा । कालनागिनी चुपचाप 
कौह-महल में घुसी और लक्ष्मीन्द्र के पेरों के पास आकर छिप 
गई । वह भी तो धर्मज् थी न ! बिना अपराध वह लक्ष्मीन्द्र को केसे 
डसती ? अन्त में लब्मीन्द्र का पेर उस लग ही गया, और काल- 
नागिनी में कट उस डस लिया। 

एकाएक लक्ष्मीन्द्र की नींद खुल गई और बह चिल्लाया । 
बहुला भी हड़बड़ाकर उठी | पति की चिल्लाहट सुनते ही उसका! 
ती जी ही मानों छड़ गया | कानज्ननागिनी को भागते हुए भी 
देख लिया था | उसे निश्चय होंगया कि आज तो सर्बनाश 
होगया । बह फूट-फूटकर शोने लगी। बहू के रोने की आवाज 
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सुनते ही चम्द्रधर भागता हुआ बहाँ आया। बेचारी समका भी 
घबराई हुई आ पहुँची | पर आकर देखा तो बेटे का सोने के जैसा 
पीला शरीर काल्ना स्थाह होगया है और स्वामी के सिर को गोद 
में लेकर बेहुल्ञा रो रही है । सनक! तो यह देखते ही मूर्च्छित हो 
कर गिर पड़ी | सारे महत्न में आक्रोश फैल गया | चन्द्रधर से 
यह न देखा गया | उसका हृदय भी भर आया | परन्तु शाप को 
याद करके तथा अपनआपकों रोककर बह अपने प्रिय पुत्र की 
उत्तर-क्रिया की तैयारी करने लगा । 

लक््मीन्द्र के शव को यथासमय ल्लीह-महल से बाहर 
नाये। आज बेहुला ने अपनी सारी लाज छोड़ दी । वह 
भी स्वामी + शव के साथ होगई | लक्ष्मीन्द्र के ल्लिए बढ़िया सुग- 
न्धित काए की चिता बनबाई गई। चिता के पास शआकर बहुला 
बोली--'यदि आप इनको जलायेंगे तो में भी इनके साथ जलकर 
मरू गी । लेकिन इनको जलाने की क्या जरूरत ? साँप के काटे 
मनुष्य को जलाया नहीं जाता | उम्र तो एक बड़ील्‍सी शवबाहिनी 
बाँधकर बहा देता चाहिए | इश्यर की गति ब्यारी है | संभव है 
सॉप का जहर उतारनेबाले फिसीके द्वारा यह फिर उठ खड़े हों । 
में इस शवबाहिली के ऊपर बेठकर इनके साथ जाऊंगी ।” 

सबने बेहुला की बात को मान लिया । शव के साथ जाने की 
बात को उन्‍्होंब सिथ्या शोकोद्गार समझा था। परन्तु शब* 
ब्राहिनी तैयार होने पर उसे बढ़ा विया गया तो उसपर बेहुला 
भी समस्त सौमाग्य-चिल्ह घारण करके जा बेदी । अकेले चन्द्रधर 
ओ। सनका ने ही नहीं बल्फि समस्त जनता ने आम्रह-पृ्षेक 
पहुला को मनाया | परन्तु बहु शपने निश्चय से मे दिंगी । सारे 
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जन-प्रमुदाय को दुःख के सागर में छोइकर बेहुला तथा लच्दधीन्‍द्र 
की शव वाहिनी गद्ञा-तरज्ञों से टकरातों हुई प्रवाह में बहने लगी । 
वायुत्रेग से यह समाचार बेहुला के मात-पिता तक भो जञापहुँचा । 
बला की माता, उप्तके छुहों माई, पिता आदि सभी प्रियप्रन 
गंगा-तार पर आयगे और उसकी राह देखने क्गे। शोध ही बेहुला 
का शब-वाहिनी दूर से आतो हुई उन्हें गंगा के अन्दर दिखाई 
दो । बसे देखते ही सारा समुदाय शोकाकुल् होगया । शबवाहिनी 
मजदीक आने पर नौकाओं में बैठकर ये लीग उप्के पास गये और 
उसे अनक प्रकार मनाया । परन्तु बेहुला तो सिफे एक ही जवाष 
देत। थी --“जबतक इस मृत देह में जीवन का संचार न दीया 
लबतक में वापस नहीं लौट गो। जा गति स्वामी को होगी वही 
मेरी भी हो ।” अख़िर उसका मिश्चय कायम रहा और वह आगे 
बढ़ी । 

राह में बेहत्वा को नाना प्रकार के लोग भिले। कोई उसकों 
दीन दशा देखकर उसकी सहयता करने की इच्छा दिखाते, कोई 
उप्तके खाने-पीने की सामग्री उसके पास छोड़ जाते, तो कोई उप्तके 
रूप-सौंदर्य को देखकर उसका सतीत्व भक्न करने की चेष्टा 
करते । परन्तु परमात्मा ने सब संकटों से उसको रक्षा की । 

इस प्रकार चल्नते-चल्नो एक दिन बेहुला एक घाट पर पहुँची । 
जस वक्त दिन निकल झाया था ओर घाट पर नेता नाम की एक 
धोबन कपड़े थो रही थी । नेता को देखते हो बेहुला का हृदय 
खिल उठा ओर उसने मन-ही-मन कहा, “यहू तो मनुष्य रूत-धारिणी 
कोई स्वर्गीय देवी है । इन अमरलोक का पूरा पता होगा। नहीं 
तो इसे देखते ही मेरा हृदय इतना अफुन्न क्यों दो रहा है १” इतने 
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में वहां एक चमत्कार और हुआ । नेता के साथ में एक बालक 
भी था | बह बड़ा शरीर था। नता बच्चों को धो-थोकर किनारे 
रखती जाती थी और बढ़ उन्हें बहाँस उठा-उठोकर नदी में फेंक 
देता था| जता ने बच्चे को एक्र-दीबार मना भी किया, और जब 
उसने न माना तो नेता ने उसका कश्ठ दबाकर उस मार डाला । 
इसके बाद वह निर्चिन्त होकर कपड़े घोने लगी। जब सब 
कपड़े धुल् गये तो बालक पर थोड़ा पानी छिंइका और वह फिर से 
जिन्दा होगया | बालक यों हँसते हँसते खड़ा होगया मानों नींद 
से उठा हो । नेता ने कपड़ों की गठड़ी सिर पर रक्खी, बच्चे का 
हाथ पक्रडढा और सीधी आकाश में बड़ गईं। यह्‌ हाल देख रात 
को बेहला बहीं ठहर गई । उसने सोचा, इस रहस्य का पता जरूर 
ज्गाना चाहिए । 

दूसरे दिन फिर नेता घोबन वहाँ आई | आज भी उसने वही 
किया | अपने लड़के को मारकर लिटा दिया | जब सब कपड़े घुल 
गये तब लड़के को फिर जिल्लाकर कपड़े बठाये और रघगग का शक्ता 
लिया | लेकिन, नेता छड़ने ही को थी कि बेहुला ने उसकेपेर 
पकड़ लिये । नेता जरा पीछे हटकर बोली, “तेरे जैसी पति के पीछे 
बावली होजानवाली लड़की तो मेंनें संसार में कहीं भी नहीं 
देखी । स्वामी को यदि जिलाना है तो मेरे साथ स्वर को चल्न । 
महेश्बर तुमेपर बड़े प्रसन्न होगये हैं ।” 

बेहुला के लिए यह कितना आल्हादइकारक उत्तर था। बह 
तुरन्त तैयार होगई । नेता ने रबरे में ले जाकर इन्द्र के सामने 
उसे ख़ड़ा कर दिया । देवताओं ने उससे कहा, “बेहुला, हम सम 
तेरी पति-मक्ति से बड़े प्रसन्न हुए हैं । पर हम जानते है कि तू. 
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नुत्यकल्ला में बड़ी प्रवीण है, अतः एकबार हमें अपना नाच ली 
दिखा दे ।” 

बेहुला को बड़ा दुःख हुआ । परन्तु इस तो अपने स्वासी को 
जिलाना था, अतः उसने नम्रतापूर्वक देवताओं की आज्ञा को 
स्वीकार किया ओर नाचने लगी। 

पेहुला नृत्य में अभिनय करना भी जानती थ्री और इस कार्ये 
में इतनी निपुण थी कि दशकों के चित्त पर अभीष्ठ प्रभाव डाल 
सकती थी | अतः नृत्य में उससे करुण रस का अमिनय शुरू किया । 
एक तो वह दुखिया थी ही, फिर उसमें कल्ला-निपुणता का भी 
सहारा मिल्ल गया । देवता उसके अभिनय को देखकर रो पड़े । 
उन्हें अपनी कठोर परीक्षा पर ज्ज्जा आई और बेहुला को रोक- 
कर वे बोले, “पुण्यशीले | हमें इस बात पर बड़ी ल्ण्जा आती है 
कि हमने तेरी ऐसी कठोर और अनुचित परीक्षा ली । हम सिर्फ 
यही देखना चाहते थे कि तू अपने पति को जिल्लाने के लिए. कितना 
अपमान सह सकती है। अब हम सब तुमे आशीर्वाद देते हैं कि 
तेरें मनोरथ सिद्ध होने में अब विज्ञम्ब नहीं लगेगा ।” 

देव-सभा से अनुचरगण मनसादेवी को बुलाने के लिए 
दौड़ाये गये । देबताओं ने बेहुला को लाने के लिए नेता घोबन को 
तभी भेजा था जब कि मनसा ने लक्ष्मीन्द्र को जिलाने का वचन 
उन्‍होंने ले लिया था | पर जब बेहुला आपहूँची तो मनखा ऐन वक्त 
पर न जाने कहाँ चल्ली गई ! अस्त में शिवजी की कृपा से मेता 
दिव्य चच्चुओं की सहायता से मनसा को हूढ ही तो लाई। इन्द्र, 
चन्द्र, वायु, वरुण आदि देवताओं मे सनसा से लक्मीन्द्र को 
जिल्लान के लिए कहा | मनसादेवी ने अपने सारे रोष का हाल सुनाते 
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हुए कहा - “संसार में सभी मेरी पूजा करने को तैयार हैं, परन्तु 
अकेला चन्द्रथर सठ सी पूजा नहीं करता । इसलिए बह मेरा 
कट्र दुश्मन है। सगवान शंकर ने भी ऐसा बर दे कम्वा है कि जब- 
तक चन्द्रधर मेरी पूजा नहीं करेगा तबतक मसृत्युननोक में मेरी 
पूजा प्रचलित नहीं होगी । पर चन्द्रधर है महाअभिमानी । उसे 
मजबूर करने के लिए मैन उसके छः: बेटे मार डाले, जिनकी 
बिधवायें चन्द्रधर के घर को अ हों से भर रही है । मैन स्सकी 
सम्पत्ति को भी समुद्र में डुबी दिया |! सगर बह अपनी प्रतिज्ञा से 
नहीं टला । अगर उसको पूजा के बिना मेरी पूजा म्रत्युन्ोक में 
प्रचलित ही सकती, तो में उसकी परवा भी न करती | पर जब 
वह इस तरह अड़ गया है, तब में अपनी टेक क्रिस तरह छोड़ 
सकता हूँ !? 

भगवान महादेव से कहा - “देवी, किसीकी पूजा प्राप्त करने 
का माग अत्याचार नहीं है । हाँ, इससे तुम उसके दिल्ल में मय 
भले ही उत्पन्न कर सको | पूजा वो वहाँ होती हैं. जहाँ प्रमातिरेक 
है), आदर हो, रूदुगुणों का चर्मविक्रास हो । देवियों ने मृत्युज्ञीक 
में अपनी कीर्ति को घुरी तरह कलंकित कर रकखा है । मैंने देखा 
है कि तुम अत्याचार के भय स मृत्युज्ञोक में आवक जसाना चाहती 
ही । दुबल हृदय वाले कायर लोग भले ही ऊपर के दिल से 
तुम्हारी पूजा कर दें, परन्तु चन्द्रधर के समान चरित्रशील, सदू- 
गुणी पुरुष तुम्हारे सामने किस बात पर अपना सिर अझुकावें ! 
इसलिए कि तुम रूठकर कोई महामारी, हेज! या विपसज्बर 
उन्तपर भेज दोगी ? पर याद रक्खो कि तपसवी पुरुष तुम्हारे ऐसे 
अत्याचारों की परवा नहीं करते | तुम्द्वारी पूजा मत्युल्ीक में शुरू 
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करने को मेंने चन्द्रधर के पूजा करने की शर्त इसीलिए रक्‍खी 
थी कि तुम्हारी आँखें खुल जायें। में अब भी तुम्हारे बीच सममीता 
नहीं कराना चाहता | अगर तुम्हें अब भी अपनी शक्ति आजमानी 
हों तो आजमा लो | पर इस बेहुला को देखती हो ! तुम्हारी 
भक्त होन पर भी यह अतुल्न तपरिवनी है | तुम जरा देर चल्द्रधर 
को और सताओो ओर देखो कि संसार में केसा हराह्कार मच 
जाता है| क्या में तुम्हारा पक्ष इसलिए अहृण करू कि तुम देवी 
हो, और इसलिए बेहुला की अचहेलना करू कि बह मानजुषी है ! 
आखिर मनुष्यों में भी बुद्धि है। कोई बता सकता है कि चन्द्रधर, 
उसके छा: बटों, इस लह्सीन्‍्द्र, बेहुला ओर सन्तका ने क्‍या पाप 
किया हैं ? फिर उनपर विपत्ति के इतने पहाड़ क्‍यों ? क्या बेचारे 
ये मनुष्य तुम्हारे ग्विल्ौन हैं ९ तुम्हें अतुल शक्तियाँ, अद्श्य रूप, 
महासिद्धियाँ क्‍या मैंने इसलिए दे रकवी हैं कि तुम मनुष्यों 
को सताओ ? में देखता हूँ कि स्ृत्युलोक में तुमन ऐसा आतद्ढे 
फैलाया है. कि तुम्हारे मन्दिर देवालय नहीं बधाक्षय होरहें है। 
अधम भनुष्य तुम्हार सलाम पर बोर-से-घोर पाप करते हैं. । यह 
कसा अन्घेर है ? माँस, मदिरा और व्यमिचार तुम्हारी उपासना 
में शामिल है । इस तरह तो तुम देवताओं की कल कित करती हो ४” 

भगवान महादेव का क्रोध घीरे-घीरे बढ़ता ही जारहा था। 
मनसादेवी मार डर के थर-धर कॉपने लगी । सारे देवता सहम 
गये । इल्द्र को अपनी मूखंता पर, जो उसने अभी बेहुक्षा को 
नचाकर की थी, ऐसा पश्चात्ताप होने लगा कि वह वहाँसें चलन 
ही दिये । आखिर घुंहस्पति ने जरा आगे बढ़कर महादेव को 
शान्त किया | तब शंकर बोले--“मनस्ता, क्‍या यह ठीक है कि 
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तुम इस तरह बेवकूफियाँ ऋरती रहो और में हर जगह तुम्हारी 
बात रुम्हालता रहेँ ? देखो बेहुला छः महीने मे भुखी है। में कैम 
उसको उपेक्षा कर सकता हैँ ? मनसा | चामुण्डा ! में तुम्हें केस 
समभाऊ कि पूजा अत्याचार स, मनमानी से , ऊधम स नहीं 
बल्कि पुण्य, सदाचार और परोपकार से होती है। पहले समार 
की अपने उपकारों से सर दो और तब देखो बह केस आनन्‍्द्‌ू-मय 
अन्तःकरगणा से तुम्हारी पूजा करने के लिए दोड़ता है ।” 

मनसा ने कहा “सगवन्‌ , में समझ गई, अब मुझे किसीकी 
पूजा की अुरूरत नहीं। अबमे में अपनी सारी दैबी शक्तियाँ 
संसार का उपकार करने में लगाऊँगा । में चन्द्रथर की सारी मूल्नों 
को अभी भुल्लाये देती हूँ, क्‍योंकि उसके द्वारा झुझे यह शान 
भिला है| बहुल्ञा के पति को असी जिलाये देती हूँ | अभी इसके 
छुट्टों जेठों को भी पुनः प्राण अपण कर देती हूँ। चन्द्रधर की 
सारी सम्पत्ति उसे मिल जाथगी और चब्द्रधर सुम्पपूर्वक 
रहेंगे । मेने बड़ी गलत रा पकड़ ली थी, जिसके लिए अब मुझे 
बड़ा पछतावा होरहा है।” 

मनसादबी के चेहरे पर, अब, सात्विक तेज भमलकने लगा । 
बहुला का सस्तक भी श्रद्धा से कुक गयो। भगवान्‌ शंकर भी 
मनसा की नम्नता ओर निस्पहता से संतुष्ट होगये। इधर देवी 
क्रपा-कटाज्ष मात्र से लक्ष्मीन्द्र पुनः ज्यों-कानत्यों जीवित होगया। 
उसके छुहों बड़े भाई भी इसी तरह देवताओं के सामने आकर 
खड़े हीगये, मानों वे पुकार्ने पर दूसरें कमरे में से आये हों। 
चन्द्रधर की सारी डूबी हुईं सम्पत्ति भी उसे मिल्न गई । 

चन्द्रधर पर्वत पर शंकर के ध्यान में मग्न था। भगवान 
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शंकर ने तले ध्यातावस्था में ही यह सारो दह्वाल सुनाकर कहा- 
“बत्स | देखो, मनसा ने तुम्हारा कितना उपकार किया है| कया 
अब भी तुम उसकी पूजा न करोंगी ९? तबरतक सनसादेवी मरी 
वहाँ आपहुँची । वह बोली---'नहीं भगवन्‌ , में इनकी पूजा नहीं 
चाहती । यह तो मेरे ज्ञानदाता हैं ।” 

सनसादेवी की बृत्ति को इतनी बदली हुई देवकर चन्द्रधर 
के हृदय में उसके प्रति बड़ी श्रद्धा होंगई | वह उसी समय पूजा- 
सामग्री लेकर भगवान शंकर की पूजा करके सनसादेवी की पूजा 
करन लगा । मनसादेवी मना करती गई । भगवान शंकर ने कहा, 
“मिरहकारी परोपकारी व्यक्ति तो पूजा के ही पात्र हैं ।” देवी की 
एक ने बत्ती और देवी मनसा को साह्विक झप प्राप्त होजाने से 
अब तो सारा संसार उसकी पूजा करने क्गा है | 

बेहुला, लक्ष्मीन्द्र ओर उसके सभी भाइयों को लेकर घर 
को लौटी । उस किन कस्पकतगरी में चन्द्रधर के यहाँ अपूर्य 
उत्सव हुआ | 


श 
भामिनी 
बेशा लिनी 

शालिनी विशानदेश के राजा की लड़को थी। इसका असली 
' नाभ भामिनी था; परन्तु अपने पिता विशालू- 
राज़ के नाम से ही यह अधिक विख्यात है | 

वेशालिनी के स्वयंबर के समय देश-देश के राजा एकत्र हुए 
थे | इल समय भारत का मुख्य गाजा सर्यवेंशी करन्धम था। 
करन्धम के पुत्र कुमार आविज्वित का तेज और पराक्रम अतुल्लनीय 
था । बह बड़ा युद्ध-प्रिय था ) उसके प्रताप से देश के सब लोग 
हरते थे | यह अविज्वित भी चेशालिनी के स्वयंवर में गया था। 

बेशालिनी के स्वयंबर में वीरता की कोई शर्ते नहीं रकखी 
गई थी । जिसे कन्या पसन्‍्द करती बही उसको वर सकता था | 
अविद्चित जितना बीर था उतना ही अभिमानी भी था। बह यही 
सोच रहा था कि यहाँ स्वयंतर में में चत्ना तो आया; फर यदि 
बेशालिनी सुझे छोड़कर और किसीकों बर लेगी तो मेरी किवदी 
बेइजती होगी। में इस अपमान को केसे बरदाश्त कर सकू गा 
अपने माता-पिता को कैसे मुह दिखाऊँगा ? इसलिए बेशा- 
लिनी सुझे पसन्‍द्‌ कर लेगी तब तो टीक है; नहीं तो उसे जबर- 
दस्ती ले जाऊँगा और उससे शाक्षल-विषाह कर छूँगा । 

स्वयंबर में आये हुए सभी राजा श्रविक्तित को देखकर डर 
गये, क्‍योंकि अविक्षित के कारण पन्हें कई बार अपपम्रान का 
कइवबा घूंट पीना पड़ा था । अतः घन्होंने खूब सावधान रहने का 
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निश्चय किया और आपस में बिचार करके वे सब लड़ने के लिए 
तैयार होगथ | 

इधर अविज्षित यही सोच रहा था कि वशालिनी से किस तरह 
मुल्लाकात ही | क्योंकि उसस बातचीत करने पर ही उसके दिल्ल की 
बात का कुछ पता ह्ग सकता था। तत्लाश करने पर मालूम हुआ 
कि वेशालिनों शाम को राजमहता के पास बाले बगीचे में टहलने 
के जिए आती है | अविज्षित वेघडुक उस उपबन में चत्ञा गया | 
अन्दर जाते ह। उससे देखा मानों एक देव-कन्या अपनी सख्तियों के 
साथ फूल चुन रही है और स्वयं एक फूल के साथ खेल रही है । 
अविज्वित कन्या के सामने जाकर खड़ा होगया और उस आगखनये में 
डालते हुए पूछने ज्गा--“क्या राजकुमारी बेशोलिनी आपही है १” 

“जी हाँ; आप कोम हैं ९” कब्या ने कहा। 

“में महाराज करन्थम का पुत्र कुमार अविज्ित हूँ !” 

बेशालिनी ने एकबार उसे सिर से पेर तक देखा; फिर 
पूछा- क्या वह महापराक्रमा योद्धा कुमार अभिन्षित आप 
ही है ? यहाँ आप क्यों राय हैं ९” 

“आपको एकबार देखने के लिए [? 

“ऐसी तो कोई प्रथा नहीं है । कया आप कल्न मुझे स्वयंवर- 
सभा में नहीं देख सकते थे !” 

“अरूर देख सकता था, किम्तु उसले पहले आपसे कुछ बात- 
चीत कर लेना मुझे आवश्यक मालूम पड़ा। क्‍या में आपमे एक 
बात पूछ सकता हूँ (? 

“क्या पूछना चाहते हैं ९” 

“कल स्वयंवर-सभा में आप किसे बरेंगी ?? 
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बैशालियी ने हँसकर कहा--“यह में आपको इस समय केस 
बता सकतो हूँ ९ स्वयंवर-सभा में आये हुए सभी पुरुषां को 
बेखूँगी, उनका परिचय सुनूँगी और उसके बाद मुर्के रूप, गुण, 
शौर्य, बीये आदि में जो सवश्रेप्ठ मालूम होगा उसे बरूँगी ।? 

अदितक्षित ने कहा --“शौर्य, पराक्रम ओर भाग्य इन तानों 
बातों में करन का पुत्र अविज्ञित समस्त भारतपष में श्रेष्ठ है ।” 

बेशालिनों -“अपने ही मेह अपनी बड़ाइ करना कुमार 
आअविज्चित को शोभा नहीं देता । अपनी श्रेष्ठवा मनुष्य को श्रेष्ठ 
कामों द्वारा जाहिए करन। चादिए। लियों के सामने अनी तारीफ 
बधारना यीर पुरुषों का काम नहीं है ।” 

(तो क्‍या तुम मुझे नहीं बरोगी ९” 

'फवयंवर-समा में पथारिएगा | में चहूँगी वो बहीं वर ढूँगी 7 

अविज्नित ने कहा - “याद रकखों, आजतक अविज्षित से 
धासना में क्रिफल्न होकर पीछे कदम नहीं हटाया है । मुफ़ीफों 
धरना । अगर नहीं बरोगी तो'''” 

“तो कर क्या ल्ोगे १” 

5तो किसी भाग्यशाल्ञी पुरुष के कण्ठ में स्त्रयंवर-माला पह- 
नान के पहले ही तुम्हें ले भागूगा 

बेशालिनी ने गर्बंपू्चक उत्तर दिया--“ओहो, यों डर दिखा- 
कर मुझे अपने बश में करने के लिए कुमार अविज्षित ने यहाँ 
आने का कष्ट किया है | अच्छा; यदि ऐसा है. तो मेरी भी सुन 
ज्लीजिए । अगर हिम्मत हो तो जबरदस्ती उड़ाकर ही के जाइएगा। 
में अपनी इच्छापू्वंक तो आपको नहीं बरूँगी | अच्छा, नमस्कार ! 
अब अपसे शिविर का रास्ता छीजिए । 
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अधिज्षित का सारा तेज स्थाक ही! गया। “अब तो शाजकन्या 
को हरण करके ही उससे विवाह करना पड़ेगा ।”” इस तरह विचार 
करता हुआ वह अपने शिविर पर पहुँचा और बैशालिनी को हरणा 
करने की युक्ति खोजने लगा । 

इधर पी फटते हीं मंगलन्वाद्यों स सारा शहर गू ज उठा | रंजा 
लथा राजपुत्र अच्छे-अच्छे बसच्राभूषण पहनकर तथा अपन-अपन 
आंयुधों को धारण करके स्वथंवर-सभा में पहुँचे । शहर में शंख, 
शहनाई आदि मंगलबाद्यों का घोष बढ़ने लगा | बेशालिनी अपनी 
सखियों को लेकर स्वयंबर-सभा में जाने के लिए निकली । एका- 
एक अविज्षित सभा से उठकर बाहर गया । उसके सेनिक अपने 
शब्मास्त्रों को लकर रास्ते में उसकी राह देखते हुए ख्ड़ेथे। 
ज्योंही चेशाज्षिनी नजदीक आई. अविद्चित ने उठाकर उसे रथ मे 
रकाबा ओर चलता बनो | सैनिक भी अपने घोड़ों को एड लगाकर 
हवा हो गये । 

सारे स्वयंवर-प्रणठ प में हाइाकार सच गया ! “ले भागा रे 
ले साभा ! राजकुसारी को अबविज्षित उड़ाले गया ! सारो, मारो; 
पकड़ी |” की ध्वनि से सारा आकाश गूज उठा । सब राजा और 
राज-पुत्र दौड़ पड़े । उनकी सना भी तैयार खड़ी थी । सबसे 
अविज्षित का पीछा किया । इधर विशाल्न-शज की फोज भी बे- 
खबर नहीं थी, ज्योंहीं अविद्वित कन्या को लेकर भागा स्पोंद्री फोज़ 
ने उस नगर के बाहर ही रॉंफक किया । तबतक इन निमम्धत्रित 
राजाओं की फोज़् भी आ पहुँची | अविज्षित चारों तरफ से घिश 
॥7ैया | उसके साथ कुछ साधारण अनुचरों का एक छोटा-सा 
दल-मात्र था और इधर सेना का सागर था | सचमुन्च 
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उसने बढ़े ही साहस का, बल्कि कड़कपन का, काम किया 
था । पर वह सच्चा बहादुर था । इस शनत्र-्सेता के सागर 
को देखकर बह जरा भी नहीं घबराया और बाण पर बाण 
बरसान लगा । 

बड़ी दर तक युद्ध दाता रहा | अविज्षित के बाणों से कितने 
ही राजा ओर राजकुमार घायल होंगये । शजाओं ने देखा कि 
सब मिलकर भी अविक्षित को घर्म-युद्ध भे हराना मुश्किल है; 
तब उन्होंने ऐस कुटिल तरीकों से काम लगना शुरू किया जो 
युद्ध-शाद्म में मना थे। अन्त में अनेक शब्मों स घायल होकर 
अविज्षित रथ से ज़मीन पर गिर पड़ा और राजाओं न दोइकर 
उसे मजबूत रस्सा से बाँध दिया । केदी अविक्षित और बेशालिनी 
को लेकर साथ राज-समाज नगर को लौट आया | 

तब विशाल्व-राज ने पुत्री से कहा, “बेटी, जो विध्न उपस्थित 
हैं। गया था वह टल्ल गया । अब यहाँ बेंठे हुए राजाओं तथा राज- 
कुमारों में से जिस चाह बर ले ।” पुरोहित ने कहा--“लगन (शुभ- 
समय) तो बीत गया। परन्तु थे सब जक्षत्रियवीर बिजय होकर 
आये हैं । इससे बढ़कर शुभ लगन ओर कौनसा हो 
सकता है ९ कुमारी, इन बिजयोीं वीरों में से जिसे चाहो उस 
बर ली ।॥” 

बेशालिनी ने सिर नीचा करके कह्ा-- “आज तो में किसी- 
को भी नहीं बरूगी ॥” 

कन्या की अनिरछा देखकर राज़ा ने जससे अधिक अआागह 
नहीं किया । उसमें सभा में बेठे हुए राजाओं से जाकर कह दिया, 
“सरी लड़की का चित्त आज जरा अस्वस्थ है, इसलिए आज 
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बह किसीकी ते बरसी | कुछ रोज बाद शुभ दिन देखकर में आप 
सबका फि! खबर कर दूँगा, तब आप फिर क्रपा कीजिएगा । उस 
दिन सरी लड़कों जिस घाहेगी बग लेगी |” 

सभी राजा अपने-अपने राज्य को ज्लौट गये | उस रोज म्बयं- 
बर नहीं हुआ । 

ये समाचार महाराज करन्धथम के पास भरी पहुँच और 
चतुरज्ञिणी (हाथी, घोड़े, रथ ओर पदाति) सना लकर बह विदिशा 
पर चढ़ाई करने के किए मिऊल्ल पड़े । करन्धम ने अपने मित्र राष्ट्र 
का भी बुला लिया था। वे भी अपगो-अपनी फ़ोज् ठेकर इस 
चढ़ाई में करनथम की ओर में शामित्ल होगये। 

बिदिशा के निकट तीन दिन तक घोर युद्ध हुआ। अच्त मे 
विशाह्न-राज पराजित होंगया। उसने अविज्षित को क़रेद से मुक्त 
करके करन्थम के पास भेज दिया और सुलह की आाथनों की | 
करन्बम ने भो सुलह करके विशालराज से मित्रता करक्ी। 
विशाल-शाज अपन नवीन मित्र को बड़े समारोह के साथ नगर 
में ले गया, और वहां उसका खूब आदर-सत्कार किया | 

वूसरे दिस करन्थस और अविज्षित बेठ हुए बातचीत कर 
रहे थे कि इतने में विशाक्षराज भीतर से अपनी कन्या को हाथ 
पकड़कर ले आये और बील, “महाराज, यही मेरा कन्या 
बेशालिनी है। में इसका हाथ कुमार अविज्षित का सोपता हूँ । 
आप भी अपनी इस पुत्र-बधू को स्वीकार कीजिए |” 

बैशालिनी मे आगे बढ़कर करन्धम के चरणों में प्रणाम 
किया | करन्थम ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा-चिरंजीव 
हो बेटी ! तेरे जैसी पतोह के प्राप्त कर सचमुच में अपने 
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आपको कृताथ मानता हैँ | अविज्षित, मेरे सिंत्र बिशालराज- 
अपनो कन्या तुझे अप कर हे हैं. ।” 

अविज्षित ने खड़े होकर जवाब दिया--“ पिताजी  विशाल- 
राज ! मुझे क्षमा कीजिएगा | इस राजकुमारी के देखते हुए मैं शत्रुओं 
के हाथ पराजित और कैदी हो गया हूँ, इसजिए इससे में बिवाह 
नहीं कर सकता । पुरुष को पराक्रसपूर्वक अपनी पत्नी की रक्षा 
कश्नी चाहिए और ज्री को भी शौयशाज्ञी पति के आश्रय में 
सुखपूर्वक रहना चाहिए । जा पुरुष शत्रु के द्वारा पराजित हों 
जाय नारी को उसे शत्रु के समान ही समझना चाहिए। आज 
तो इस लड़की में और स्ुझमें कोई अन्तर नहीं गहा । में 
अपसे पोरुष का अभिसान करके आज़ इसे स्वीकार नहीं कर 
सकता। में तो इसके सामने शत्रुन्षों द्वारा पराजित होगया | अब 
इसस क्या लेकर विवाह मुह कर सकता हैँ ? महागाज, आप 
इस कन्या का दान ऐसे पुरुष को दीजिए, जो शत्रु-द्वारा अपमा- 
नित न हुआ हो । और जिप्तका चरित्र पराजय-द्वारा कलंकित 
नहीं हुआ है। में दिल से चाहता हूँ कि यह कश्या स्त्रय॑ भी 
ऐसे ही बर को बरे |” 

करन्धम चुप हो रहे । विशाल्-रोज ने पूछा--महारात्र, 
आपकी क्‍या आज्ञा है !? 

करन्धम ने कहा-“अविज्ञषित ने जो कुछ कहा उसके बाद 
में ओर क्‍या कह सकतो हैँ १” 

तब अपसी पुत्री की ओर अुड़कर विशाज-गाज बोले --“बटी, 
इन लोगों ने जो | कुछ कहा वह सब तू सुन चुकी है । अब तू 
अपनी पसन्दगी से किसी दूसरे बर को चुन ले । यदि तू चाहेगी 
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तो में खुद ऐसा वर तलाश कर उसके साथ तेरा विवाह 
कर दूँगा ।” 

परिस्थिति बड़ी जटिल होगईइ। विशावराज ओर करन्धम 
को इस बात पर बड़ा अफसोस होने लगा | यदि एसा ही था तो 
युद्ध का यह सारा झगड़ा ही क्‍यों क्रिया गया ? परन्तु वेशालिनी 
ने इस प्रसंग पर बड़ी बुद्धिमानी सकास लिया। उसने नोचा सिर 
करके कहा ,--पिताजी, यह बीर पुरुष मसले ही अपनी अखबज्ञा करें, 
अपने को अयोग्य समझें, परन्तु इतका पराक्रम मेंने अपनी आँखों! 
देखा है। संकड़ों योद्धाओं के साथ इन्हें लड़ते हुए अपनी आँग्वों 
दग्बने पर में यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं हैं कि यह 
हार गये है, या किसीसे हार सकते हैं। सूची बात तो ठीक 
इससे मिपरीत है । यह अकेले थे फिर भी इनके पराक्रम से 
शत्रुओं ने बार-बार परामित होनेपर अधम-युद्ध करके इन्हे हराया 
है। इसलिए इसमें तो इनके लिए जगा भी लज्ञा की बात नहीं 
है | पहली मुलाकात में मेंते बड़ गब से इनका अपमान किया था। 
मेरे यह कहते पर ही कि स्वथवर में में आपको नहीं बरूंगी, 
इन्होंने मेरा! हरण किया था। और न केवल मेरे शरीर का बल्कि 
मेरे मन का सी यह हरण कर चुके हैं । इन्हींकी मैंने भात्म दान 
क्रिया है । इनके रूप को देख कर ही में पागत्न नहीं होगई हूँ। 
इन्द्रोंने तो अपने अतुल शौय से मु्के अपने वश कर लिया है। 
इन्हें छोड़कर में ओर किसी पुरुष को नहीं वरूंगी (” 

विशाल्गाज बोल--“पुत्र अविज्वित | मेरी कन्या का कथन 
तुम सुन चुके | इसने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है । में भी 
समझ चुका हैँ कि शौय ओर पराक्रम में तुमसे बढ़कर कोई 
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नहीं है | तुम्हार विक्रम और शौय पर मेरी यह दुद्चिता तुसपर 
इतनी सुग्ध हो गई है । तुम इसको स्वीकार कर मुझे क्रताथ 
करो |? 

करन्धम ने कहा - “बेटा, यह बेशालिनी तुमपर अनुरक्त 
है| इसका त्याग न कर | इसका पाणि-्य्रहण कर जो ।” 

अविद्धित न गदगदू हो कर कहा -- विशालराज । इस अधग 
को जमा कीजिए। मैंने युद्ध में पराजय प्राप्त किया है, शत्रु के 
दरा अपसानित हो चुका हैं, इसलिए में अपने आपको एफ 
अबल्ला नारी से अच्छा नहीं समझता । में नहीं समझता फि 
बीर पुरुषों में गिन जाने का मुझे कोई अधिकार है । केवल 
इसी कन्या की बात नहीं है, में तो शविष्य में और किसी भी 
कन्या को नहीं ब्याहूँगा |” फिर अपने पिता की ओर भ्रुद्धकर 
कुमार बोले---“पितृरेब, मेंस अभीतक आपको अपने इप्टदेव 
के समान समझा है। आजतक मेंने आपकी किसी 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है |आज़ भी मेरी अ्रद्ध। 
ओर भक्ति इन पितृ-चरणों में है। सिफ इस आज्ञा को छोड़कर 
आप जो चाहें आज्ञा करें, में अपने जीवन को अपण करके भी 
उसका पालन करते के लिए तैयार हूँ। बस मुझको आप विवाह 
के विषय में कुछ न कहिएगा। में किसी भी कश्या से जिबाह नहीं 
करू गा | क्षमा कीमआए। एक्रमात्र इस बात के लिए मुझे क्षमा 
की जिए [? ह 

अब इसपर कोई क्‍या कहता या समभता ? अत्यन्य हुग्बी 
हृदय से करन्धम अविज्षित को लेकर अपने राज्य को कोट गये । 

विशाल्न-राज ने पुत्री से कहा--““बेटी, इसने तो तुझे स्वीकार 
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नहीं किया । तू अब शाब्तिपू्वक विचार कर और किसी दूसरे 
शजकुमरार की बर ले ।? 

बेशालिनी बोली - 'शम-राम | पिताजी, आप कैसा पाप-कर्म 
करने के लिए अपनी पुत्री से कह रहे हैं ९? 

“इममें पाप केसे हुआ ? अविज्षित से तेरा बिबाह तो हुआ 
ही गहीं। फिर पाप केस ९” 

“हाँ, उन्होंने तो मेरा पाणि-ग्रहएण नहीं किया है। पर में तो 
अपने हृदय से उनको बर चुकी हूँ । इसलिए में तो अपसे आपको 
उन्‍्हींकी पत्नी समझती हूँ ।? 

“बेटी, पर उसने तो तेरा त्याग कर दिया है १” 

स्वामी यदि अभ्रमबश मेरा त्याग करदें तो क्‍या मुझे दूसरे 
पुरुष का आश्रय लेना उचित है ?” 

“तब क्या करेंगी ?” विशाज्न राज बढ़े दुधख-पुृ५क बोले, 
“तब क्‍या तू इस तरह अविवाद्वितावस्था में ही एक विधवा की 
तरह समस्त सांसारिक सुख तथा भोग-विज्ञासों को छोड़कर पीहर 
में अपना जीवन ब्ितायगी ९”? 

बेशालिनी बोली-- “नहीं, पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो 
तो बन में जाकर तपस्या कर सकती हूँ। में अपना यह सारा 
जीबन सपसया ही में बिताऊंगी और वेखूँगीकि इस तपस्या के 
बल पर भी मुझे अगले अन्म में कुमार अविज्षित की श्राप्ति 
होती है या नहीं ।” 

लाचार हो पिता को बेटी की बात मामनी पड़ी । बेशालिनी 
पिता के ग्रासाद को छोड्कर बन में चली गई और उसने कठोर 
तपोीमथ जीवन व्यतीत करना आरक्ण कर दिया | 
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कुमार अविज्चित अपने माता-पिता का इकलौता पूंत्र था 
शौर इसके लिवाह से इल्कार करने के कारण बश के लोप हाने 
की नौक्त आपहुँची। एक दिन वीर ने अपने पुत्र को बुला 
कर कहा “बेटा, में किमिच्छक जत करना चाहतों हैं । इस बचत 
के पाह्नन में भुभे तेरी और तेरे पिता की सहायता को भी 
जरूरत है | तेरे पिता ने तो सहायता करने की हाँ भर ली है 
यदि तू भी मंजूर करले तो में त्रत का श्रारम्भ कश दू ।” 

अबिलक्षित ने कहा -“माँ, में भा जरूए तुम्हारी सेवा करू गा । 
बताओ मुझे क्‍या करना चाहिए ९” 

बीगा ने कहा--'बेटा, अब में त्रत की दीक्षा ले लगी तब 
तुमे सबसे पूछना पड़ेगा कि “बताइए, आप कथा चाहते हे ९ 
ओर माँगनेैवाला जिस चीज को माँगे, उसे वह देमी पड़ेगी, फिर 
बह कितनी ही दुलंभ क्‍यों न हो ओर तुम्हें उसके लिए चाहे 
कितना ही कष्ट हो। बताओ, तुम यह कर सकोगे ? जेसा बने 
साफ-साफ कह दो । तुम्हें मंजूर हो तो में त्रत का आरम्भ करदू ।” 

कुमार ने कहा -“हाँ माताजी, में आपके बचनों का पालन 
करूंगा | आप अवश्य अपना ज्त आरम्भ कर दे 

बीरा ने करत की दीक्षा ली । अविज्षित प्रासाद्‌ के हार पर 
जा खड़ा हुआ ओर ऊँची आवाज से घोषणा करके बोला-- 
धमेरी माता ने किमिच्छक ब्रत की दीक्षा ली है | जिसे जिस 
चीज की जरूरत हो माँग ले । चाहे बह चीज कितनो ही 
दुस्साध्य हो, में उसे लाकर दूँगा । इसी समय करन्धम ने रवय॑ 
खाकर कहा-- को में माँगने के लिए आया हूँ। मेरी इच्छा पूरी 
करो । एक पौन्न का दान मुझे दो ।” 
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अ्रविज्षित ने कह्ा-- पिताजी, आपने कैसी असम्भव वस्तु 
माँगो है। मेने तो यह संकल्प कर लिया है कि में विवाह नहीं 
करूँगी । ब्रह्मचारी ही रहेँगा । 

करन्धम ने कहा--“तब क्या अपनी प्रतिज्ञा का भंग करेगा 
ओर अपनी माता के बत का भी भंग करेगा ? अपनी माता को 
दिये हुए वचन को यदि निबाहला स्वीकार हो तो विवाह कर 
ओर मुझे एक पीम्र का मुह दिगा |”! 

अविज्षित ती स्तब्ध होगया । कुछ समय बाद बोला - पिता- 
जी, अब यह साश मामला सेरी समझ में आगया | मेरा चिवाह 
करने के लिए ही माँ से यत्र सब खेल रचा है। पर अब क्‍या 
हो सकता है। में तो ल्ाचार हूँ । बचन से वध गया हूँ | माता 
को बचन दे चुका हूँ, उसलिए उसके व्रत को निष्फ्ष तो 
न होने दे गा। आपकी इरुछा पूर्ण होगी। में बिवाह करूँगा। 
पर सेरी एक प्राथना है।” 

“क्या प्राथना है अविज्ित ९” 

“यही कि राजकुमारी बशालिनी का मैंने बढ़ीं निप्ठुरतापूर्षक 
त्याग किया है। यदि बिवाह् करूँगा तो उसीके साथ | आप 
विदिशा के नरेश को यह सूचना भेज दें कि यदि वैशाजिनी ने 
क्रिसीसे खिवाह न किया हो और यदि अब भी बह मुझे वरना 
चाहती हो तो में तैयार हूँ ।” 

करन्धम ने कहा- कुमार, यह व्यवस्था तो में कर देता हूँ। 
में भी यही चाहता हैँ कि यदि वेशालिती अभीतक अविवाहित 
हो तो उसीके साथ विवाह किया जाय |” 

यह कह' करन्धम ने विदिशा को एक दूत भेज दिया। 


३२० भारत के छ्ीन्रक्ष 


जंगल में चल्ला गया । एकाएक वहाँ उस घन जंगल में उस 
एक जी के रोने की आवाज सनाइ दी । बह जोर-जोर से 
पुकार रही थी, “कोड है ? कोई है सुझे बचाने बाला ) कोई छोड़ो 
इगाय अबल्ा को बचाओ ।”! 

अविज्षित ने समझा कि कोई अबला मुसीबत मे फेस 
गड है। उसने उत्तर में ऊँची आवाज से गरजकर कहा- “मत 
रो, यह आ रहा हैं।” और उसी दिशा में तीर को तरह लपका 
जिधर से आंबाज आरही थी | 

थोड़ी देश में फिर उसी स्त्री की आवाज़ सुनाई दी “्ररे ! 
भुझ बचाओ | महाबीर अविक्षित ।की में घर्म-पत्सी हैं । गन्नस' 
मेगा हरण कर ले जा ग्हा है | कोई मुझे बचा सकता है ९ अवि- 
क्षित | कहाँ हो ग्राशश्वर, आओ दौड़ों। अपनी इस दांसी की 
ग्त्ञञा करो १99 

“यह कोन है ? अविज्षित की स्त्री | में तो बह्मचारी हूँ । फिर 
श्री कैस ? यह राक्ष्सों की केबल माया तो नहीं ? कुछ भी हो । 
एक अबतता हृदय-विदारक शब्दों सें सहायता के लिए पुकार रही 
है। इस समय तो मेरा यही कत्त व्य है कि उस इस विपत्ति से 
बचातलूँ। बिजली की गति से अविज्लित दौड़ा-दौड़ा वहाँ जा 
पहुँची | देखा तो एक भयंकर राक्षस एक छबल्ला को जबदुंस्ती 
पकड़ कर ले जा शहां है । अबला अत्यन्त भयभीत हो रही है, 
उसके वाल बिखरे हुए हैं, शरीर पर का सलिन बस्ध अस्त-व्यस्त 
ही गया है, ओर वह रोती-चिल्लाती उसके पीछे-पीछे घिसटती हुई 
जा रही है । उस देखते ही अविक्तित ने शक्षस को लकूकार के 


इधर एक दिन शप्रविज्षित मंगया कश्णे के लिए बहुते दुश 
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हराया ओर खड़्ग लेकर उसके रथ पर घावा बोल दिया । बस, 
दोनों के बीच भयंकर युद्ध ठन गया । युद्ध बड़ी देर तक होता 
रह। । अन्त में राक्षस अविज्षित के खड़ग से घायत्न होकर जमीम 
पर गिर पड़ा । 

कुमार के विजयी होते ही नारी ने चरणों भें प्रशाम करके 
कहा-- कुमार अविज्षित ! में तुम्हारी ली हूँ | केवल तपश्या के 
बह पर ही आज मेने तुम्हें पाया है। अब मे न छोड़िए ।” 

चकित होकर अविज्षित दूर हट गया और बोला-- 
“देवी, तुम अपने आपको मरी घमपत्नी तो बताती हो, पर तुम हो 
कौम ? में तो तुम्हें नहीं जानता | मैने तो यह सकल्प कर लिया 
था कि कभी विवाह नहीं करूँगा, परन्तु माता के किमिच्छक- 
ब़त में सत्य-द्वारा बँध जाने के कारण इस संकल्प को मैंने छोड 
दिया है| अब तो मुझे विवाह करना ही पड़ेगा | परन्तु गेम 
अपनी बेचकूफी के कारण अपनेपर अत्यब्त प्रंस करनेत्राल्ञी एक 
राज-कन्या का त्थाग कर दिया है। उसके सिवा अन्य किसी भी 
कन्या को भे स्वीकार नहीं कर सकता |! 

“कुमार, वह भाग्यशालिनी कन्या कौन थी ?” 

“बिदिशापति विशालराज की दुहिता बेशालिनी ।” 

स्री का सुख-कमल एकाएक खिल गया । किन्तु साथ ही 
छत्ला स उसका मस्तक कुक भी गया। मन्द स्वर में बह 
बाली - “यह दासी ही वह भाग्यशाल्षिनी बेशालिनी है ।?” 

एकाएक क्रमार की स्मृति मी जाग छठी । बहू बोलज्ा-- 
'बेश।लिती | हाँ; तुम्हीं बह राजकुसारी हो | झुभे स्वप्न में भी 
खयाल नहीं था कि इस दुगम वन में इस तरह तुम्हारा मिल्षन 


श्श्८ भाग्त थी स्वीन्रत्म 


होगा । वेशालिनी, तुग इस भ्रीपण बल में अकेली केस आड़ ९ 
यह कठोर तपस्या क्यों ९” 

बशालिनी की आँखों मे आँसशों की धारा बह निकली । 
गद गढ़ कण्ठ ले उसने कहा “राजकुसार, सिफ तुम्हार ही लिए 
में अपने हृदय से तुम्हें बर चुकों थी। पर तुसत तो मेरा त्याम 
करके बल गय थे | तब मेने समझ लिया कि अब संसार गे सरा 
कोई नहीं £ै। और कोई मार्ग न पह जाने के कारगा पिताजी की 
ग्राज्ना प्राप्त करके में इस बन में चली आई। ग्रेंग निश्चय कर 
लिया कि कठोर तफ्म्या करके इस जीवन को समाप्त कर दूंगी 
ओर अगले जन्म मे तुम्हे पति-रूप में श्राप्त करके रहूँगी ।”? 

“पर, प*सात्मा तो दयालु है मे ? तुमने तो मुर्के इसी जन्म 
में प्राप्त कर लिया | तुम्शारी तपरया रूफक्ल होगई । उस दिस 
तुमल विवाह करने के लिए म्रुफ इसलिए संकोच ही रहा था कि 
मे तुम्हारे सामने शत्रओं-द्वारा पराजित होंगया था। पर आज 
तुम्हारे सामने इस भयकर शत्र का सहार कर देने के कार! 
मरा वह संकोच जाता रहा | अब में तुम्हें ग्वीकार कर सकूगा। 
चलता, हम राजधानी को लोट चले |”? 

यह कह अधिन्चित ने उस्ीबन में गान्यब-विधि से उसके साथ 
विब्राह कर लिया और छसे लेकर घर गया । 

करन्थस और बीरा ने बड़े हर्पपूर्वक बेटे और बहू का 
स्वागत किया | यथाकाज्न वेशालिनी के पुत्र भी हुआ। उसका 
नाम मेरुत रक्‍ाम्बा गया और ससागरा प्रथ्बी का अधीश्बर होकर 
अखंस्य थागन्यज्ञ और दात्-घस करके, बह सप-शाद क्ष शाजर्पि 
मस्त नाम से बिभपित हतआा। | 


के 
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० चन्द्रथंश फे महाराज कार्तबीयाजुन की साम्बी 
... पत्नी थी। यह चड़ी विदुपी, पति सबापरायशा, परम 
बुद्धिमती और अपूर्य छुन्दरी थी । महाराजा कात्त बीये ने सातों 
छीपों और ससुद्रों सहित (सप्तद्वीपा ससांगरा) पृथ्वी को जीत लिया 
था | उसके समान धार्मिक राजा षहुत कम्म हुए हैं | पर जब घह्द 
परशुराम के साथ युद्ध करने को तैयार हुआ, तो खबर मिलते ही 
उसकी पत्ली मनोरमा उसके पास पहुँची श्रोर इस सम्बन्ध में बात 
करने खगी । राज( न कह“ प्रिय | राज-धर्मस का पक्षम काने: 
वाले जमदरिनि मुनि को मैंने युद्ध में मार डाला है, इससे अब उनका 
पुत्र परशुराम अपने भाई-बन्धुओं को लेकर नर्मदा के किसारे आ। 
पहुँचा है, और उसने मुझे युद्ध के लिए आमन्त्रित किया है । 
मह।देवजी से बरदान-द्वारा उसने ऐसे हथियाए प्राप्त कर लिये हैं. जो 
कभी खाली नहीं जाते, और उनके बल पर उसने इक्कीस बार इस 
पुत्री को जज्नियों से खाली कर देने की प्रतिज्ञा की है | इसलिए 
परशुराम की याद करके तो मेरे चित्त में भी ज्ञोभ होता है, और 
तमाम दिन मेरा बायाँ अक्ल भी फइकता रहता है । फिर पिछली 
रात मैंने अशुभ फलवाले भयानक स्वप्त भी देखे हैं । स्वप्नों ने 
तमाम शत मुरभे ऐसी-ऐसी बातों में हैरान क्रिया छे कि जिनका 





३२१४ पारत के ज्रीचरल 


रात को सोते बक्त मुझे नाम को भी खयाल न था | मुझे ती फिक्त 
या कफ़ का विकार भी ने था, जो इस स्वप्तों को में उलका परि.- 
शाम ही समकू । ऐसे बुर स्वप्न देखन के बाद तुरब्त ही परशुराम 
के साथ युद्ध करने का अवसर आया है । अतः तुम्हीं बताओं, 
अब में क्‍या करे ९? 

स्वामी की बात सुनकर गद्गदू स्वर से उसने कहा--'श्राण - 
नाथ ! आप मम अपने प्राणों से भी प्यारे हैं, इसलिए मेरी सलाह 
सुनो | भगवान जमदग्न के पुत्र परशुरास ने नारायण के अंश-रूप 
होकर जन्स घारण किया है; यही नहीं, वह बढ़े बलवाब और 
जगत्‌ का संहार करनेवाले जगदीश्वर शंकर के शिष्य है। प्रथ्यी 
की इककीस बार ज्ञज्रियों स खाज्ली कर देने का उन्होंने संकल्प 
किया है। इसलिए मेरी तो यहाँ सलाह हैँ कि आप उनके साथ युद्ध 
करते का विचार छोड़े हैं। दें । पापी राबण का हरा देन स आप 
अपनेको बलवान सममते है; पर राबण को आपसे कोई अपने 
बल से नहीं हराया, बह तो अपने पाप की ब्रजह से ही हारा है। 
क्योंकि जी मनुष्य घम्म की रक्ता नहीं करता, उसकी इस संसार 
में कोई रखा नहीं करवा | ऐस अधर्मा तो अपनेशाप ही नष्ट हो 
जाते हैं, और जीते भी हैं तो मुर्दे क समान ही । अन्तर्थासी पर- 
मात्मा राव-दिन लोगों के शुभ-अश्ुभ कर्मो' को देखता रहता है 
यद्यपि लोग इस बाद को नहीं जानते | महाराज ! पुत्र, भार्या 
आदि रिश्तेदार और सुख-वैमव सब पानी के बुद्बुदों की भाँति 
क्षए-भंगुर है; इनका नाश अवश्यम्भावी है | समझदार आदमी 
इस संसार को स्वप्न में देखे हुए पदाथे की भाँति मिश्या मानकर 
सदा धर्म का विचार और सक्तिपू्वेकत तपस्या करते में ही अपना 
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समय बिताते हैं। भगवान दत्तात्रेय मुनि का ज्ञानोपदेश क्‍या आप 
भूल गये ? यदि आपको बह याद है, तो ब्राह्मण की हत्या करने 
करा विचार आपके मन में कैसे उठा ? आप झुख सोगने की इच्छा 
से मृगया करते हुए भूखे-प्यासे जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुँचे 
ओर उन्होंने तरह-तरह के सिष्ठान्न खिलाकर आपका स्वांगत- 
सत्कार किया; पर आपने कया बदला दिया ? बदले में आप उन 
आश्रयदाता मुनीश्वर को ही सार आये ! गुरुजन, आाह्मण और 
देवताओं का अनिष्ट करनवाले पर सो इप्टदेंव भी अप्रसन्न होजापे 
है, ओर कुछ ही समय में उत्तपर भुसीबत भा जाती है। 

“दत्तात्रेय भुनि के चरणारबिन्द का स्मरण करो । गुरुभक्ति से 
ज्ञोगों की सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं । अत्त; गुरुदेव की भक्ति 
करके उन्त भ्रगुकुलतिलक परशुराम की शरण जाओ | विप्र श्रीर 
देवता प्रसन्न हो जाय, तो क्त्रिय को कभी कोई बिध्न नहीं होता | 
जुत्रिय तो ब्राह्मणें के दास ही ठहरे | यह ठीक है कि यदि जक्षेत्रिय 
किसी दूसरे क्षत्रिय की शरण जाय तो उसकी बदनामी होती और 
बसके छात्रियपन को कलंक लगता है; पर यदि बह गुरुजन, देवता 
या ब्राह्मण की शरण जाय, तो इससे उसकी कीर्ति बढ़ती ही है । 
महाराज ) ब्रोह्मण तो देवताओं से भी श्रेष्ठ है । उसका भजन 
फीजिए | उनके प्रसन्न होने से दवता भी सन्‍्तुष्ट ह्वोंगे। इसलिए 
खाप जमदग्ति के पून्न परशुराम की शरण जाइए |? 

इस प्रकार उपदेश देते-देते पतिन्नता मनोरमसा उसके सुख-कमत्त 
को देखती हुई बारम्घार रोने ओर विल्लाप करने लगी । कुछ देर 
सक तो यही दशा रही । इसके बाद फिर पति से कहने क्षगी, कि 
प्सहाराज | जरा ठहरें। में आपको थोड़ी मनचाही चीजें खिल् 


२२६ घारत के ओआीन्रएन 


लूँ। आपके इस सब्दर शरीर पर सुगन्धित चन्दन, कम्तृरी और 
आअबीर का लप करदेँ | थोड़ी दर के लिए सिंहासन पर तो बेंठ, में 
ज़रा जी भरकर आपको देख तो ले | महाराज । यह तो आप जानते 
ही हैं कि पतिवता ख्री का अपने पति पर पुत्र से भी अधिक स्नेह 
होतो है | स्वयं नारायगा अगवान भी वेदशास्य मे यहो लिग्ब 
गये झट हे 

मसनोरमा की यह बात सुनकर परिडतग्रवर भहाराज कात्त- 
वीयाजुन उसे समझाने लगे । उन्होंने कहा--“प्रिये ;। में जो 
कहता हैँ, उस ध्यान देकर एकाग्र-चित्त से सुनो । मेंने तुम्हारी सारी 
बातें सुन ली हैं। पर शोकास आदमी की बात सभा में मान्य 
नहीं हुआ करती । सुन्दरी ! सुख-दुःख, भय-शोक, लड़ाई- 
फगड़ा, ये सब मनुष्यों के शुभ-अशुभ कर्मों, के अनुसार ही 
होते है । यद्ष सब काल की ही महिमा है। काल लोगों को कभी' 
राज्य दिलाता है, और कभी सत्यु । काल्न की गति के कारण ही 
लोग इस संसार में जन्म लेते है । सर्वशक्तिमान परमेश्बर जगत 
का अर दाता है, और लोगों की तपस्या आदि का फल बहीं 
देता है । उसकी आज्ञा के बिना कोई किसीका विनाश सनहीं कर 
सकता | जिन नारायण भगवान की आज्ञा स यह संसार बना 
है, उन्हींकी आज्ञा से संसार के सारे पदार्थ भी उत्पन्न हुए हैं और 
उन्‍्हींकी आज्ञा से यह लय भी पाता है। मनुष्य को इच्छा से कुछ 
नहीं होता । इसलिए नियत्त बनों | यह मत समझो कि में जान- 
बूककर परशुराम -रूपी अग्ति में पड़ रहा हूँ। प्रिये ! इस बात को 
में जानता हूँ कि परशुराम नारायण की कृपा से घत्पन्‍्त हफ हैं 
और यह भी में मल्लीभांति जानता हूँ कि परशुराम इच्कीस बांर 


मनभेश्मा ३२७ 


इस प्र्बी को क्त्रियों से जाली करेंगे, ओर कोड उन्हें इससे 
रोक न सकेगा। है सुब्रते | परशुरात्ष की प्रतिज्ञा कदापि भिष्फल 
जानेबाली नहीं, ओर में उनके द्वारा जरूर पराजित होंऊेगा । 
इल मब बातों को में अच्छी तरह जानता हैँ । अतः तू शाम्त हो 
जा। सारे भविष्य को जानते हुए, में भज्ञा व्यथ में परशुराम की 
शरण क्यों जाऊझ १ इज्जतदार आदमी के लिए तो बदनासी की 
अपेक्ता सृत्यु श्रेयम्कर है । इसलिए ऐसा सो हर्गिज् नहीं हो 
सकता ॥ 

इस प्रकार मनोरमा को समकान्युकाकर राजा कास बीय॑ 
रणकज्षेत्र में जान को तैयार हुआ, ओर बाजवाले को श्ण-बाद्य 
बजाने का हुकक्‍्स दिया। तदलुसार सब लोग लड़ाई की तैयारियों 
में कम गये। एक करोइ राजा, तीन लाख ख़ास-स्ास सासन्त, 
एक लाख अज्ञोहिणी महापराक्रमी सेना ओर अ्रसंख्य रथ लेकर 
राजा लड़ाई को चल दिया । राजा को तीर-कमान लेकर तथा 
जिरह-बख्तर से सज्ित हो युद्ध में जाने को तेयार हुए देखकर 
सती सनोरमा स्तम्मित हो कर खड़ी हं।गह । 

स्वामी के मुह से जो-कुछ झुता था, उसस मनोरमा के मन 
में बड़ी भारी चिम्ता पेदा हो गई थी । अभड़ल के चिह्ह उसे 
स्पष्ठ प्रतीत होने लगे । तब उसमे अपने पुत्रों, सम्बन्धियों ओर 
दास-दासियों को अपने पास बुलवाया और श्रीहरि के चरण- 
कूमल्षों का ध्यात घरकर तथा सलार को अझसार गिनकर योग. 
क्रिया से शगीर के छः चक्रों को बेघकर भस्तक के ऊपरी भाग में 
ग्राण-बायु को स्थापित क्िया। किए बुद्बुद्ों की तरह विषयों से 
आसक्ति को एकदस सीच लिया और अपने चंचल चित्त क्रो 


३ एटा आरत के छीन 


त्रद्मसण्ध में स्थित सहसदल में स्थांपित करके, परतदा को श्ञोन 
रज्जु से बांधकर, तिविध कर्मो' का पूर्णतया त्याग कर दिया। इस 
प्रकार अपना प्राण-त्याग करके बह स्वामी से पहले ही पश्मघाम 
को जा पहुँची । परन्तु इस अवस्था में भी इस पतित्रता की हृड्टि 
स्वामी की ही ओर थी और उसके दोनों हाथ ग्राणोस प्यारे पत्ति के 
कण्ठ का आलिंगन कर रहे थे । 
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पति का सधारनेबाली 


भोगवती' 


76 पूवंदेश के राजा विजयराज की कन्या भी । यह' बहुत 
सुन्दर ओर सदगुणी थी । इससे वेद, पुराण, 
भ्याय आदि शास्त्रों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था । यह 
परोपकार, नीति, आचार-विचार ओर खस्रीधम में बहुत ही मिपुण 
थी । राजा शुरसेन के पुत्र नागराज के साथ इसका विवाह हुआ 
था | नागराज बहुत ही कुछप और भयंकर था। साथ ही अचस्था 
में भी मोगवर्ती से कुछ छीटा था । बिज्ञयशज ने नागराज को 
बिना देखे ही लोगों की बातों पर विश्वास करके अपनी अशरुछी- 
भत्नी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया था | 
जब भीगवती ससुराक्ष पहुँची, तब उसके सास और सप्ुर 
को इस बात का साहस न हुआ कि वे ऐसी सुन्दरी बहू का अपने 
कुरप पुत्र नागराज के साथ मिल्ाप कराबें । उन लोगों ने यह 
प्रसिद्ध कर दिया कि नागराज कहीं बाहर गया हुआ है और इस 
प्रकार उन्होंने वर और बधू में मिल्लाप मं होने दिया । भोगब्ती 
संतोष करके सपझुराल में रहने लगी । वह दिन-रात पतिब्रतेघस 
का पालन करके अपने सास-ससुर की सेवा में ही अपना सारा 
समय बितामे लगी । अब इस प्रकाश बहुत दिन बीत गये और 
उसे अपने पति मागशज के दंशेन मे हुए, तंब उसके मंन में इस 
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बात की शंका उत्पन्न हुई कि कहीं इसग्र कोई भेद तो नहीं 
है! बह धीरे-धीरे गुप्तरूप से इस बांस की जाँच फरने लगी । 
अन्त में उस असली बात मालूम होगई । उसने एक दिन अपने 
पति से कहला भेजा कि में आपके दर्शन करना चाहती है । 

पहले तो नागराज ने भी कुल दिनों तक आमाकानी की | पर 
अजब भोगवती न कोई और उपाय न देग्वा, तब एक दिन चह्द 
अपनी दासी को साथ लेकर रात के समय नागराज के शयनागार 
में जा पहुँची | अपनी पनी को आते देग्वकर यागराज पहले तो 
बहुत घबराया; परन्तु स्रोगवत्ती ने उसके पेश पकड़कर कहा - 
“ग्राणनाथ | आप रेखा क्‍यों कर रहे हें ९ मुझ दासली से एसा 
कौन-सा अपराध हुआ है, जिसके कारण आपने मेरा परित्याग 
किया है १?” 

नागराज ने इस बात का कोई उत्तर के दिया । उस रात को 
भागव्ती वहाँस अपने शयनागार में कीट आई ओर तबस वह 
नित्य रात्रि के समय अपते पति के शयनागार जाती और कुछ देः 
लक लागराज़ के पेर दबाकर फिर लौट आती । मागराज 
उसका अनादर कर्ता, उस कठोर बचन कहता, ओर कभी कभी 
बमकाता भी था; परन्तु वह किसी प्रकार न मानती, और निह्थ 
रात के समय जाकर उसके पेर दबाती छोर फिर अपने शयमागाश 
में लौट आती । इसी प्रकार बहुत दिन बीत गये । अच्त 
लागराज ठिकाने आगया और पति तथा पत्नी का मन एक हूं 
गया । अब तो होते-होते इन दोनों में इतना अधिक प्रेम होगय 
कि दोनों में स किसीको एक-दूसरे के बिना झशभर भी चौल 
पड़ता । 


भोगवती ३४५०? 


एक दिल हेंसी में नागराज ने भोगवती से पृछा--“प्रिय | तृ 
मेरा ऐसा बिकट और भद्दा झप देखकर वभी मुझसे डरती 
नहीं है (? 

मोगदतं। | उत्तर दिया--“प्राणनाथ ! श्री के लिए तो पति 
ही परमेश्वर है । तो फिर भज्ञा उसे उससे भय क्‍यों होम लगा ? 
पति चाहे जैसा हो, पर उसका सेवा करना ही छ्ली का घर्म है।”? 

कुछ दिनों बाद सागराज को इच्छा गोदाबरी में समान करने 
की हुईं । इस यात्रा में भोगबत्ती भी छसके साथ गई । दोनों से 
बहुत ही प्रसन्न होकर श्रद्धा-अक्तिपूबक गोदाबरी में स्नान करके 
गरीबों को बहुत-सा घन दान दिया । कुछ तो जक्न-वायु बदलने 
के कारण और कुछ गोदाबरी में समान करने से नागराज का 
स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया | उसकी कुछपता एकदम जाती रही 
ओर उसका रूप देखने में इतना सन्दण होगया कि जिन लोगों से 
पहल उस देखे। था वे अब उस पहचान भी नहीं सकते थे । 

यात्रा समाप्त करके भोगव्ती के साथ सागगाज अपने देश 
को लीट आया । उस समय नागराज के छोटे भाइयों की नीयत्त 
बिगड़ी । वे ज्ञोग आपस में ही राज्य बाँट लेना चाहते थे और 
नागराज को कुछ भी न देना चाहने थे, इश्नलिण उन जागों मे 
नागराज को नगर में घुसने ही न दिया। तब सागराज अपने 
भाइयों के साथ लड़ने को तैयार हुआ | परन्तु भोगव्ी ने छसे 
ऐसा करने से रोका और समझाया, “प्राशनाथ ! भेरी 
अल्पबुद्धि में तो यह आता है कि भाइयों के. साथ युद्ध करना 
ठीक नहीं है। भाइयों स ही बल होता है और सभ्य पड़ने पर 
भाई ही काम आते हैं। भाइयों से बिगाड़ करते का फल अन्छा 
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नहीं होता | देखो, राबण न अपने भाई बिभीषण के साथ बिगा' 
किया था, जिस का फल यह हुआ कि सब॑ राक्षस मारे गये ओऔ 
जड्ा नष्ट-्भ्रष्ट हो गई । ब क्ञी मे भी अपने भाई सुभीष क्र्मसा 
बिगाड़ किया था, जिसका फल्न यह हुआ कि बाज्ली मारा गया 
इसलिए आइयों के साथ मेज रखना है! ठीक है। जब आप अकेे 
होंगे तब जो चाहेगा वह आपका संहार कर सकेगा । परन्तु ज 
अपने भाइयों के साथ आपका मैज्ञ होगा तब वे आपत्ति ६ 
समय आपका ही साथ देंगे और तब आपका कोई बा? 
नहीं कर सकेगा ।? 

इस प्रकार भोगवत्ती ने अनेक प्रकार के उद्दाहरणा आई 
पदृकर नागराज को घहुत कुछ समक्राया-बुझाया । भोगमत्ती ६ 
परामर्श से नागराज और उसके छोटे भाइयों ते तीन दिन तःप 
बामत-चरित्र, ध्रुवन्चरित्र और अभरत-चरित्र आदि की कथा 
पढ़ीं, जिससे उन सबके बिचार बदल गये। सब भाइयों क॑ 
हेपब्बुद्धि दूर होगई और उत्तमें मेल होगया । सब लोगों ने लड़ने 
भिड़ने का विचार छोड़ दिया और छोटे भाइयों मे बह 
असन्नता से सारा राज्य अपने बड़े भाई मागशाज को सौंप दिया 
इस प्रकार इस बिदुर्षी भोगबती ने अपने ऋर और अज्ञाम परि 
को सरल ओर घिद्ाल बना दिया और उसके साथ बहुत सुरू 
तथा आनबदुपूवक अपना सारा जीवन बिताया । 
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कोशिक-पत्नी 


'बच्सा 





पतिब्नता 


की शिक ते पापाचारी था, पर उसकी पत्नी पतित्नता बड़ी 

साप्त्री थी। उसके सतोीत्व बल से मत-पति भी जीवित 
हो गया था । 

वशिक ब्राह्मण था और प्रतिष्ठान नगर में रहता था। बह 
को शिक-बंश में पद हुआ था, इसलिए कोशिक कहलाता था । 
ब्राह्मण को पूच-जनन्‍्म के पापों के फल्लस्वरूप कोढ़ का रोग होगया 
था | पर ऐस। रोगी होने पर भी उसको पत्नी पतिश्रता स्वासी के 
पेरों में तेल की गालिश करती, उसके हाथ-पाँव दाबती, उसे स्तास 
कर।ती, कपड़े पहलाती, उसका पाखाना-पेशाब भी उठाती, ओर 
उसके पास बेठकर उपरश की मोठी-मोठी बातें करती हुईं आनन्द 
में उसका समय बिताती थी। यह ता इस प्रकार देंबता की तरह 
पति को पूजा करता, पर पति सदा इसका तिरस्कार ही करता 
गहता । इतने पर भी पतिश्नता अपने मन में कुछ भी बुरा न 
मानती | पति में चक्षने-फिरने की ताक़त नहीं थी, पर उसकी पाप- 
बृत्ति बड़ी प्रबल्ल थी । एक दिन उसने अपनी पत्ली से कद्दा-- मैंने , 
एक बड़ी सुन्दर बेश्या देखी है, जो राज-मार्ग के पास एक घर में 
रहती है । तू मुझे उस मनमोहिनी वेश्या के घर ले चल्ल | इस 
समय बह वेश्या ही मेरे हृदय में रम रही है, इसलिए मुझे जल्‍दी 


जा 





४४४ भारत ५ म्त्रा-र्त्त 


बहाँ पहुँचा । जनस सेन उसे देगा हैं, तमत अबतक सेरा जी उसी। 
अटक रहा है | बह सुम्यदी मुझे आद्िगन नहीं करेगी, तो सिश्यय 
ही मे अपन पाण त्याग दंगा | अनेक सकदर ससुष्य उस पाल ने 
लिए उत्पुक है, एगी दशा में लह सुझ जैसे रोगी का प्रछेगी भी 
या नहीं यह मे नहीं जानता । फिर मुझसे चलने-फिर्न की भी 
तो ताकत नहीं है, इसगे, मुझ बर्ढी चिन्ता हा रही है |? कासातुर 
पति की ऐसी बाते सुनकर पतित्रवा उसकी इच्छा पूरी करने को 
तैयार होगई | भीख साँगकर उसने घन उकट्रा किया और पति को 
कन्य पर बिठाऊर घी घीरे सश्सा के घर ले जाने लगी । 

गत का समय था और आफऊाश में बादल छा रहे थे | अपर मे 
कहा न दास्यता था | इगस ण्त स्त प्त बेटे हैए गाणछयव सांप के, भूछ् 


ज। 


से, उसके पति का पॉँव जग गया। पॉन का क्लगन्ना था कि ऋषि 
गुस्से ले आग-बबूला होंगय और शाप दिया कि जिससे मेर ठोकर 
मारी है तह सूरज निकलने पर असतह्य बेदना आुगतफर सर 
जायगा । 

ऋषि का एसा कठीर शाप सुनकर पतलि०ता बड़ी निराश 
हुई । अन्त मे उसने यह सकल्प किया कि “अब रार्ण उठय ही 
ने होगा |” तब इस शोकातुर जाह्मग-पतती को इच्छानुसार सूर्य 
निकत्ा ही नहीं । 

इसी ग्रकार जब बहुत दिन हो गये, ता दैवता ॥ डरते त्कों । 
उन्होने सोचा कि गूय के बिना प्रथ्वी की रक्षा ही नही हो सकती, 
अतः जैस भी हो म्ष्टि को तो बचाना ही चाहिए । अद्या मे कहा-- 
“सेज से तेज का और तप के द्वारा तप का नाश होता है । सती 
पतित्रता के महात््य से ही तो सूर्य नहीं भिकलता। और 


प्तिबता २३५ 


8 श्र ५ कं अब कक क्र न न फ्छापए का - ष्ट 
तय के ने सिकलन से तुम्हाग सबका बढ़ा नुक्सान हो ग्हां है । 
इसलिए जी तुम सूर्य के दशनों की इच्छा रखते हो, तो एक- 


सात्र पतिब्रता अन्रिम्तुनि की पत्नी अलुसूसा को तृप्त करो ॥! 
तब देवताओं न आाकश अनुसूय। से अपना दुःख कहा। उन्होंन 
कहा --“पतिव्रता थीं का बचत सिथ्या नहीं होता | पर तुझ सब 
कृष्ठ उठाकर यहाँ आये हा, त। मे ० प्रयत्न करूँगी कि जिसस 
सूर्य भी उदय ह। और उम्र साध्बी पत्नी का पनि भी जिन्दा बहे ,” 
इसके बाद अलुसूया कौशिक-पत्नी के घर गईं। वहाँ अमेक 
प्रकार ले पतिब्रता को सम्रकाकर उन्होंन कहा--'हे कल्याणी | 
लू ली पति का मुम्त्र देखकर प्रसन्न होती हैं और पति को सब 
देवताओं स भी अधिक श्रष्ठ मानती है | मेन भी तेरी ही तरह 
पाते का सवा-टहुलज्ञ करके सब तरह के फल् पास हैं और इन 
सिद्धियों के कारण मरे तमास सकट दूर हो गये हैं। अत, स्थियों 
क लिए जा बड़े सन्‍बढा कतव्य है बहा तू कर रही है। सख्तियां 
के लिए यज्ञ या उपबास की कोड़ जरूरत नहीं, एकमात्र स्वामी 
की सबा ही उनका ता परमस-धम हैं; म्वासी ही उनकी परम-गति 
है | पुरुष देवता, अतिथि आर पुरुणधों की जो सेचा करने हैं, उन 
सवा्ं में पत्नी एक्रमान्न पति को सेबा की बजह से आधे भाग 
की हिस्सदार-- अधघो ्विना- कहलाती है ।” इस प्रकार प्रोत्साहन 
मिलने में पतित्रता कौशिक पत्नों बड़ी खुश हुई और सती अनुसूथा 
से पूछने लगी कि पति के कल्याण के लिए अब सुझे क्या करना 
चाहिए ? अनुसूबा ने कहा--हे साध्वी ! तेरी इच्छा से दिन- 
रात एक-से हो गये हैं, जिससे लोगों के काम-काज झुक गये हैं । 
इसमे संसार के नष्ट दीचाने का समय आंगया है। इसलिए 


१४१६ भारत के ज्रञी-रत्न 


देवताओं ने मुरभ तेरे पास प्रा्थना करने के ल्विए भेजा है। हे 
तंपस्चिनी | सबपर दया करके तू सूर्य को छदय होने की आजा 
दे दे ।” पतिब्रता ने कहा--“माणडव ऋषि ने बड़े शुस्से में आकर 
मेरे पति को शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तू मर जायगा ।”? 
अनुसूया ने कहा--“तू चाहेगी तो में तेरे पत्ति को फिर से जिल्‍दा 
कर दूगी और उसे नया कलेबर प्राप्त ही। जायगा । मेरे लिए 
तो पतित्रता ल्ली सदेब आराधना-योग्य है; इसलिए में तो सदा 
तेरा आदर करूँगी ।” इसपर पतित्रता ने 'तथास्तुः कहा और 
उसके कहने के साथ ही सूये उदय होगया । 

सूथ के मिकल्लने पर जगत को तो नवचैतन्य प्राप्त हुआ, 
पर कौशिक का प्राणान्त होगया । बाह्मण के मश्ने पर उसकी 
पत्ती शोक-बिद्चल्न हो छाती कूट-कूटकर रोने लगी । तब अनुसूया 
ने बसे घीरज बँबाते हुए कहद्दा- “पतिन्नता ! तू मत घबरा । 
ठ्याकुल्ल मत ही । पतित्रता ली कभी विधना नहीं हासकती । 
पति की सेवा से मेंने जो तपोबल पाया है, बढ तुझे अभी मालूम 
पड़ेगा । हे भगवन | अगर कभी भी किसी पर-पुरुष पर मुर्भे 
मोह न हुआ हो, ते उस पुण्यचल से आज इस साध्वी ब्राह्मण 
का पति रोग-सुक्त हाकर फिर से जिन्दा होजाय और अपनी 
साध्बी पत्नी के साथ सो बप तक जीवित रहे । अपसे स्वामी को 
मैंने देवता से भी अधिक पूज्य माना हो, तो उस पुएयबल्ल से यह 
ब्राह्मण नीरोग है] जाय | शरीर झीर वाणी से में सदा अपन पति 
को आराधना में ही तत्पर रही होऊ, तो उस पुणय-बत्ल से यह 
ब्राह्मण जी उठे ।” 

अनुसूबा का ऐसा कहना था कि बढ़ ब्राह्मण व्याधि मक्त हो- 


३३५० भारत के झीष्शक् 


कर जी उठा और फिर से जवान बन गया। तब आकाश से 
फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने दुन्दुसी बहाई। इसके बाद 
अमुसूथा तो चत्नी गई, और पतित्रवा अपने तरुण स्वामी की सेवा 
तथा बसके साथ सुस्वपूवक ध्म-पालन में प्रबुत्त हो गई । 


९.५ 
'झकछतः पतिब्रता 
आहुकी 


[चीन समय में आबू प्चत पर आहुक याभ का एक पारधी 
| गहता था ) पशु-पक्षियों का शिकार करके बह 
अपना निर्वाह करता था । पर था वह बड़ा धार्मिक और परम 
शिव-भक्त | शिवज्ञी की पूजा किये बिना बह पानी तक न पीता 
था । उसकी पत्नी का माम आहुकी था। पति-पत्नी दोनों पर्वत के 
ऊपर एकाब्त कोंपड़ी में आनब्द के साथ रहते थे । 

एक दिन पारधी पूजा करने के लिए बाहर गया हुआ था, 
इतने में एक साधु आकर मांपड़ी के आगे खड़ा होगया | उस 
समय शाम होगई थी । साधु ने देखा कि इस निर्जेन बन्त की 
एकाब्त झोपड़ी में आहुकी के सि्रा दूसरा कोई नहीं है; इसलिए 
सकुचाकर वह वहाँसे जाने लगा । तब आहुकी ने कहा “आप 
इत्तना संकोच क्‍यों करते हैं! आप मेरे पिता हैं, और में आपकी 
कन्या | इस समय यदि आप यहाँसे चले जायेंगे, तो सम्भव है 
कि जंगली पशु आपको खा जाये । क्‍योंकि इस पहाड़ पर शेर, 
चीते, रीक आदि अनेक हिंसक पशु रहते हैं । अतः इस समय 
आप यहीं विश्राम कीजिए |” 

आहुकी की बात से साधु को बड़ा आम्ासन मिला; और 
उसने आगे जाने का विचार छोड़कर रात वहीं काटने का निश्चय 
कर लिया । 








शाहकी ३६ 


थोड़ी देर बाद, रात हो जाने पर, पारधी पूजा करके कीट 
आया | पत्नी से साधु के आने की खबर पाकर बह बड़ा प्रसन्न 
हुआ | पर घर छोठा था, इसलिए उसे चिल्ता हुईं कि तीन आदमी 
इसमें केस समावेंगे ? तब उसने साधु से कहां, “महाराज ! इस 
मोंपड़ी में तीन आदमी तो समा नहीं सकते ।” यह ,सुनकर साधु 
उठकर चह्ने लगा | यह देख आहुकी बोल छठी--'ऐसा नहीं हो 
सकता । आप चले जायेंगे, तो हमें पाप लगेगा। अतः आप दोनों 
मोंपड़ी में सोइए, में हथियार लेकर घाहर पहरा दूँगी; मत्रा किस 
आनबर की ताक़त है कि मेरे पास आये |! तब आहुक बोला-- 
“भला कहीं ऐसा हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि तुम 
दोनों कांपड़ो में सोझी, और में हथियार लेकर बाहर बेढू । 
औरतों को ऐसे जंगल में बाहर बिठांकर खुद अन्दर सोना, यह 
बात पति को शोभा नहीं देती |” अच्त में यहीं तथ हुक्म कि 
आहुकी और साधु तो मोंपड़ी में सोचे और 'आहुक बाहर 
पड़रा दे । 

परन्तु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी । इस रात बहाँ 
बहुत शेर आपहूँचे और बेचारे आहुक को फाइकर खा गये । 
बह बेवारा उससे अपने प्राण न बचा सका । प्रातःकाल जब साधु 
से यह हाल देखा, तो बहू सञ्न रह गया । आहुकी को भी अपार 
शोक हुआ । वह परम पतिक्नता थी। अछूतों में फिर से विबाह 
करने की छूट थी;पर सती आहुकी ने अपने धार्मिक पति के 
वियोग के बाद अपने शरीर को क्रायम रखता ठीक ने समझता । 


जुसने चिता बनाई और पत्ति के साथ वह भी छसमें जल गई । 
पुराणों में लिखा है कि इस प्रेत। और घार्सिक दम्पत्ती ने ही 


क्छ ७ भारत के ध्वी-शक्ष्‌ 


दूसरे जन्म में नल और दमयब्ती के रूप में जन्म लिया था | 
अतिधि-सत्कार, देव-पूजा, उच्च पति-भक्ति आदि को आहुकी को 
जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, उससे यह स्पष्ट है कि उस समय के 
अकतों को धार्मिक शिक्षा देने की प्राचीन कालह्न में कुछ-न-कुछ 
व्यवस्था ज़रूर थी। यही नहीं, धर्म-ब्याध और आहुक-जैसों के 
उदाहरणों से यह भी मालूम पड़ता हैकि घर्म-परायशा एवं 
दाचारी शूद्रों तथा अछूतों के प्रति प्राचीनकाल्नीन हिन्द भक्ति 
भी रखते और प्रकट करते थे। महाभारत में कहा हैः-- 
सत्यं दमस्तपो द्ानमहिंसां धमनित्यता 
धकानि सदा पूर्सा न जातिन कुल मप || 
अ्थासत्‌ू--है युधिष्ठिर ! जात-पाँत या कुल से कुछ नहीं आता- 
जाता । काम तो सत्य, बल्ल, दान तप, आहिसा और घर्म- 
यणत। ही आते हैं । 


३ अं /जएपरनि।आ* कतार #४४२७९४:४७ॉ कै 7? 


सस्ता साहित्य मशडल के प्रकाशन 


पुस्तक लेखक 
१० दिव्यन्जीवन श्री स्वेट मान ॥;) 
२, जीवन-सासित्य » की कॉंल्ेलकर १) 
१. तामिल बेद ऋषि तिरूबल्लुबर [[:) 
४, भारत में व्यसन ओर ब्यमिचा? श्री वैजनाथ महोदय ॥|<) 
५, सामाजिक कुरीतियाँ [ जब्त : अप्राप्य ] ।॥ १ 
६, भारत के स््री-रज्न [तीन भांग ,, शिवप्रसांद परशिदत ३) 
७. अनोखा » विक्‍टर ह्य गो १) 
८, अह्मचर्थ विशान ५ अगश्षाशयण देव शर्मा ॥|>) 
६, यूरोप का इसिदास » रामकिशोर शमा! २) 
१०, ससा'न विशन ७ पन्द्रेतज मण्डारी १॥।) 
११, खहर का संपत्ति-शात्न » रिचेड' थी० ग्रेग ॥॥%) 
१२ गोरों का प्रशुत्त ५ मिचख्र वर्मा ॥%) 
१४, चीन को आवाज [ अप्राप्य। ०१) 
१४. दे० आ० के सत्याग्रह का इतिहास महात्मा गाँधी १।) 
१३, विजयी बारडोली [ क्षम्राप्य| २) 
१६, श्रनीति को राह पर मंद्रात्म! गांधी [॥४) 


१७, संता की आग्न परीक्षा » कीणी प्रसन्न घोस |) 


१८, कन्या-शिक्षा 

१९, कर्मयोंग 

२०, कलबार की करतूत 

२१, ब्यावह्वारिक सभ्यता 
२२९, अन्धेरे में उजाला 

२३, स्वार्मी जी का बलिदान 
२४, हमारे जमाने की गुलामी 
२५, श्री और पुरुष 

२६. सफाई 

२९७, क्‍या करें ! 

२८. हाथ की कताई-बुनाई 
२२. आत्मोपदेश 

३०. य«र्थ आदर्श जीवन 
३१. जब अग्रेज नहीं आये थ 
३२ गे । गोविन्द्सिदद 

३३. श्री शंम धरित्र 

१४.. आभम-हरिणी 

३५४, हिन्दी मराठी कोष 

२३६. स्वाधीनसा के सिद्धान्त 
)७, महान्‌ मातृत्व की ओर 
(८, शिवाजी की योग्यता 
३६, तर॒गित हृदय 


च्टाडफडा३ के हुतथडर53 


७ स्व० चन्द्रशेखर शांछ्री. ।) 


» अश्विनीकुसार दत्त |") 
महात्मा टाल्प्टाय पे 
श्री गशेशद्त्त शर्मा (इन्द्र! ॥) 
भद्यत्मा टाएंस्टाय |) 


[ आग्राप्य | |) 
| जब्त :; अप्राष्य | ।) 


भहात्मा टाह्स्टाय |! 


श्री गणेशदत्त शर्मा |) 
महात्मा टाह्स्टाय १॥>) 
[ अरप्राष्य ]..॥>) 

एपिक्टेटस ।) 


॥१% 
| ग्रप्राष्य | ॥») 
श्री स्व७ दादाफाई नोर जी |) 


[ अप्राप्य | ॥«) 
श्री ब्िन्तामणि विनायक वैश १) 
» वीमन मल्दार लोशी |) 
, पुण्डलिक ९) 
» विरेन्स मेक स्थिनी ।॥) 
. नोथूगम शुक्त ॥।०) 
४ गो० दा० ताम कर 7) 


» आचार्य देवशर्मा झभय! ॥) 
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. च्क- जा ऐप [का ) 
हालेंड की राज्य क्रांति [नरमेत्र ] ,, मोटले चन्द्रधाल जोहरी १॥। 


दूखी दुनिया , चर गजगोपालाचार्य |) 
जिन्दा लाश महात्मा 2/हगटाय (।) 
आत्मकथा महात्मा गांधी १॥) 
जब शअ्रग्नजी आये [ जब्त : अग्राप्य] १8) 
जीवन त्रिकास , सैंदाशिव नारायणदातारु १।)१॥) 
किसानों का बिशुल्ष [ जब्त : अ्पग्राष्य | ») 
फाँसी $ विकक्‍थर ह्य॒गो ।>) 
अनासक्ति योग ओर मीता-बोध ,, मद्दात्मा गाँधी |) 
श्रनासक्ति योग अनजिल्द ») सजिल्द ।) गीता-बोध -)॥ 
स्वणु-विद्वान [ जब्त ; श्रप्राप्य | '*) 
मराठों का उत्थांन ओर पतन ,, गोपालदामौदर तामसकर २॥) 
भाई के पत्र » रामनाय सुमन १॥ ,, २) 
स्वगत ४ दरिमाऊ उपाध्याय |“) 
युगधर्म [ जब्त ; अप्राय | १०) 
स्त्री-स मस्या » मुकुट बिद्वारी वर्मा १॥) २) 
विंदेशी कपड़े का मुकाबिला ,, मनमोहन गांधी [ट 
चित्रपट ५ शान्तिप्रसाद बसों 8 
राष्ट्रबाणी ४ महात्मा गांधी [झरप्राप्य | ॥«७) 
इड्जलैएड में महात्मा जी... ,, मह्दादेव देसाई १) 
रोटी का सवाल प्रिंत क्रोपटिकन ९) 
देवी संपद सेठ रामगीपल मोहसा |) 


एजपथ4.220७ हट ऑष्पकऑकडओ: 


६१. जीवन सूज ५ ऑँमस केम्पिस ॥) 
६९, इमारा कलंक महात्मा गाँधी +) 
६२. बुदबुद ७» दिरिसाऊ उपाध्याय ।।) 
६४, संब्र्प या तहयोग ! प्रिंस क्रोपाटिक ९) 
६५, गांधी विचार दोहन » किशोरलाल मशरूबाल्ला...॥) 
६६, एशिय। की क्रांति [ जब्त ; अ्रप्राष्य | १॥॥) 
६७, हमारे राष्ट्र-निर्माता श्री रामनाथ सुमन २॥) २) 
एंट, स्वतम्त्रा की ओर--- »“हैरिभाऊ उपाध्याय १॥।) 
६६ आगे बढ़ो | वेट मार्डेन ॥) 
७०, बुद्धवाणो » वियोगी हरि ४) 
७१ कांग्रेस का इतिहास , ड० पड़ामि सीतारामया २॥) 
७४६, दइमारे राष्ट्रपति , संत्यदेव विद्यालक्लार १) 
७४ मेरी कहानी » ग्िडत जवाइरल्लाल नेहरू ४) 
७४, विश्व-इृतिहास की भलक बह के 5) 
७५ हमारे किसानों का सवाल ।) 
७६ सन्तवाणी श्री त्रियोगी हरे ॥) 
आगे प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ -- 

१ गांधीवाद : पमाजबाद संपादक श्री काका कालेशकर 

२, गीता-मंथन लेखक श्री किशोरलाल सशस्वःला 

हे, इत्या या शान्ति ९ श्रीमती भ्यूरियल लेस्टर 

४, राजनीति की भूमिका देरालड लास्की 


"हे 
४4 ८॥./ 


